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॥ ओम्‌ ॥ 


बहनों की अत्यन्त अधिक माँग पर मैंने भक्तिमय रसमाला में 
कुछ भजनों को सम्मिलित किया है। Fs 


जिससे बहनों को अधिक से अधिक giam मिल सके मैंने 
भजन संग्रह करने में काफी मेहनत की है। जो आप सबको वहत 
पसंद आयेंगे । 


भक्तिमय रसमाला में 


(१) ४-५ प्रार्थेनायें 

(२) ४-५ ब्रह्मानन्द के भजन 
(३) भजन आशीर्वाद 

(४) जन्मदिन पर सतमासा 

(५) बरन बरनी व वधावा 

(६) रामक्कष्ण के भी ३-४ भजन 
(७) ३-४ भजन ऋषि दयानम्द के 
(८) मंगल कामना और बाकी बहुत सुन्दर भजन हैं । 

(९) २-३ भजन सीता जी के भी हैं। 
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दो शब्द 
मैं १९८४ को आर्य समाज साकेत मेरठ के महिला सत्संग में गया, ' 
वहाँ माता जी शीला देवी से परिचय हुआ और वह परिचय यहाँ तक बढ़ा 


` कि मेने “भक्तिमय-रसमाला” इनके संग्रहीत भजनों को एक पुस्तककाकार 


रूप दन की प्ररणा दी ओर पुस्तक का नामकरण भी किया। 

मेरी प्रेरणा का शीघ्र पूर्ण करने में माता जी तत्पर हुईं और यह पुस्तक 
उनकी धार्मिक भावनाओं का परिचय भी दे रही है, साथ ही एक टूटे हृदय - 
को किस प्रकार ईश्वर की भक्ति के भजन गा-गा कर उन्होंने सम्भाला हैं । 
इसकी भी झलक आ रही है। 

आप स्पष्ट स्वभाव तथा दयालु हृदय हैं। प्रभु देव से यही कामना है 


- कि वह इस परिवार को व माता जी को स्वस्थ, समृद्ध तथा दीर्घायु करें। 


--रामप्रकाश सरस शास्री 
कृतज्ञ हू 
पूज्य श्री रामप्रकाश सरस शास्ती से मेरा परिचय क्या हुआ बल्कि आपका 


स्नेह देन क लिए व श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए स्थान मिला sk 
"जसा उन्होंने मेरे पति के विषय में सुना वैसा ही लिखकर तथा मेरे संग्रहीत 


l भजनों को “भक्तिमय-रसमाला” नाम दिया व प्रकाशन करने की प्रेरणा दी। 
` में mei जी की हृदय से बहुत आभारी हूँ । पुस्तक प्रकाशन का श्रेय शा्नी 
# जी को है। 


प्रभु मेरे इस पवित्र कार्य को पूरा करने की सामर्थ्य दे । यहीं कामना | 


- शीला देवी आर्या 


है । 
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स्व० चौधरी आलम सिंह जी की मधुर चिर स्मृति में | 


उनका परिवार 
प्रोफेसर चाधरी आलम WA अपने व्यक्तित्व के धनी थे। परिवार से 


>भी ईश्वर की दया से सुसम्पन्न थे। आपके पिता श्री हुक्मचन्द. जी अपने | 


ग्राम लिब्बर. हेड़ी, सहारनपुर जनपद के आनरेरी .मजिस्टेट थे । आपकी शिक्षा 
कक्षा आठ. तक मंगलौर में हुई आर कक्षा १० पास आपने मुजफ्फरनगर 


से की 1. तत्पश्चात्‌ आप कानपुर कृषि महाविद्यालय से एम० एस- सी० करके. 
, इसी महाविद्यालय में पूसा से ट्रेनिंग करने के उपरान्त प्रोफेसर नियुक्त हुए। 


आपने ३० वर्ष तक अध्यापन कार्य किया । 


आप वैदिक विचारधारा से ओत-प्रोत थे.वेसी ही आपकी धर्मपत्नी श्रीमती . 


शीला देवी भी मिली। अ 
आपके दो सन्ताने हैं, बड़ी पुत्री सरोज जो अपने पति श्री राम कृपाल 
सिह के साथ देहरादून हैं। श्री रामकृपाल सिंह अवकाश प्राप्त कर्नल हैं। 


: दूसरे पत्र श्री विजय कुमार कर्नल कलकत्ता हैं। आपको पुत्रवधु आशा" 


रानी भी कलकत्ता में अध्यापिका हैं। विजय कुमार जी के दो सन्तानें है । 
चौधरी आलम सिंह जी का शिक्षा जगत में अच्छा स्थान था। आप 
२१ वर्ष पैरालैसिस- बीमार रहे, पर इस बीमारी के दौरान भी उनका स्वास्थ्य 
व खाना-पीना सही नियमित रूप से चलता रहा केवल अन्तिम ४-५ दिन 
ही तकलीफ हुई और २७-९-८१.को आपने अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर 
माता शीला देवी को सदैव के लिए अप्रने वियोग का दुखिया बना दिया। 
आपका सींचा यह' परिवार तथा आपकी सेवाओं का आभारी कृषि 
महाविद्यालय कानपुर सदैव गीत गाता रहेगा । 
'  - रामप्रकाश सरस शास्री 
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भजन १ 


भगवन ' मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं Zi 
आधार एक तू हे, और दूसरा नहीं ह। 
तु ` बन्धु, तू सखा हे, तू बाप, तू ही माँ है। 
तेरे सिवा' न कोई, माता पिता नहीं हैं। 
में कोन वस्तु. लाऊ, जिससे तुझे रिझाऊं। 
जो कुछ हे सब हे तेरा, कुछ भी मेरा नहीं हे। 
में भी तो में नहीं हूं, मेरा .भी क्या ठिकाना 
सर्वस्व तू .है भगवन, तू क्या है क्या नहीं हें। 


भजन २ 


विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हें नादान। 
विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। 
पैदा तुमने किया सभी को, रुपया पैसा दिया सभी को | 
हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, पैरों पर हम पड़े हुए हैं। 
बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना। 
बड़ा-बड़ा पद पावेंगे हम, तुम्हें नहीं बिसरावेंगे हम। 
लो फिर शीश नवाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम। 
वैदिक प्रार्थना 
भजन ३ 
` सुमति दे हम सबको भगवान, करें सबका स्वागत सम्मान 
' . सब को प्रेम सहित अपनायें, “ 
जीव मात्र को सुख पहुँचायें, करें नहीं अपमान॥ सुमति दे.॥१ 
' सीखें सब की सेवा करना, सीखें दुखियों के दुःख हरना 
हो ना कृभी-अभिमान॥-सुमति दे_२॥ 
अपना सा दुख सबका जानें, अन्तरामा को पहचानें, 
रहे सदा यह ध्यान॥ सुमति दे-३॥ 


Eiin म।5क्ष्ठों ० से | FESR Kafa MTG Blay Soin 
., हों गंभीर महान॥ सुमति दे_४॥ 
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विद्या, विनय, विवेक बढ़ावें, काम, क्रोध, मद लोभ. हटावें, 


पालें वेद विधान॥ सुमति दे-५ ॥ 
अनिल, अनल, जल, व्योम मही में त्रिजग देव नर असुर सभी में 
करें तेरी पहचान ॥ सुमति दे-६॥ 


सब मिल ध्यान धरें हम तेरा, उठे अविद्या .का अब डेरा, 
बढ़े ज्ञान विज्ञान ॥ सुमति दे-\७॥ ` 
प्रभु हर नर नारी के अन्दर, जगे ज्ञान की ज्योति निरंतर, 


नाशे तम अज्ञान ॥ सुमति दे_८ ॥ 
. वेदों का आदेश यहीं हे, सदगुरु का संदेश यही है, हो सबका 
कल्यान ॥ सुमति È} II 


जो यह विनय कर मन. लाई, मन वांछित आवे बरियाई, 


पावे पद निर्वान ॥ सुमति दें_१० ॥ 
अन्तिम यहाँ . विनय हे मेरी, रहे निरन्तर कृपा . धनेरी 
हंस आपनो जान.| सुमति दे_११॥ 


भजन ४ 


देव तुम्हरे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। ' 
- सेवा में बहुमूल्य वस्तुयें, लाकर तुम्हें . चढ़ाते . हें॥ देव_१॥ 
` धूप दीप नेवेद्य नहीं है, झाँकी का श्रृंगार नहीं। 
हाथ गले में पहिनाने को, फूलों का. इक हार नहीं॥ देव_२॥ 
कैसे स्तुति करं तुम्हारी, स्वर में है माधुर्य नहीं। 
मन का भाव प्रगट. करने को, मेरे में चातुर्य नहीं॥ देव_३ ॥ 
नहीं दान .है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। 
पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई॥ देव_४॥ 
पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। 
' दान दक्षिणा ओर न्यौछावर, इसी भिखारिन को समझो ॥ देव-५ ॥ 
में उन्मत हूँ प्रेम की लोभी, हृदय दिखाने आई हूँ। 
जो कुछ है बस यही. पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ॥ देव_६ ॥ 
चरणों पर हे अर्पण, इसको चाहे तो स्वीकार करो। 


Cae Pag पहुम्हरी- Uga aaa, 


Wa ला अंक 


(Pr. oS rrr 
. 


Digitized, by Arya Samaj Foundation Anna and eGangotri 
भजन ५ 


पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे. 

जिनके कछ और आधार नहीं, तिन के तुम ही रखवार 

सब भाँति सदा सुखदायक. हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे 
प्रतिपाल करो सिंगरे जग को, अतिशय करुणा उर' धारे 

भूलि हैं हम:ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाहिं बिसारे 
उपकारन कों कछु अन्त नहीं; छिन ही छिन जो विस्तारे 

. महाराज महा महिमा तुम्हरी, ' समझें, बिरले बुधवारे 

` ` शुभ शान्ति निकेतन प्रेम निधे, मन मन्दिर में उजियारे 
परि जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे 

तुम “तो प्रभु प्रताप हरि, कोई_ के अब ` और सहारे 


भजन ६ . 


१-- भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। 
यह जीवन बीत जायेगा, तुझे रोना नहीं होगा। 
२--कभी दुख है कभी सुख है, यह जीवन धूप छाया हे। 
हंसी में ही- बिता डालो, बितानी ही यह माया है॥ 
३--जो सुख आये तो हंस देना, जो दुख आये तो सह लेना। 
न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना॥ 
`४ये कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे बस कर्म की माया। 
तू खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया॥ 
५--कहाँ यह था कहाँ तू था, कभी तो सोच ओ बन्दे। 
झुका कर शीश को कह दे, प्रभु वन्दे प्रभु वन्दे ॥ 


भजन ७ . 


लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता हे। 

१--रचा उसने जगत सारा, करे वह पालना सबकी।, 

वही मालिक है दुनिया का, पिता माता विधाता È M 
०००॥ kala पाताल के अन्दर, नहीं आकाश के ऊपर। 
.In Pu सदा वह "पीस हैं K i sA कही ?ढूँढने * की? iwa 
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३--करो जप नेम तप भारी, रहो जाकर सदा वन में। | 


„ _ बिना सतगुरु की संगत से, नहीं वह पास आता है॥ 
४--पड़े जो शरण में उसकी, छोड़ दुनिया की लालच को। 
वह ब्रह्मानन्द निश्चय से, परम सुख धाम पाता है॥ 


भजन ८ 


मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। 
१-- कुटुम्ब परिवार सुतदारा, माल धन लाख लोकन की। 
प्रभु का भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे॥ 
२-बेठ संगत में सन्तं की, करूं . कल्याण मैं अपना। 
. लोक दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे॥ 
:३-- प्रभु के ध्यान करने की, लगी दिल में लगन मेरे। 
प्रीति संसार विषयों से, अगर दूटे तो टूटन दे॥ 
४-- धरी सिर “पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। 
वो ब्रह्मानन्द ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे॥ 


भजन ९ 


करो प्रभु का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती हे। 
१- पूर्व शुभ कर्म कर आया मनुज तन धरणि में आया। 
“फिर विषयों में भरमाया, मौत नहीं याद आती है॥ 
२--बालपन खेल में खोया, जवानी .काम वश होया। 
बुढ़ापे खाट पर सोया, आश मन को सताती है॥ 
. ३--कुद्ठम परिवार सुतदारा स्वपन सम देख 'जग सारा। 
माया ने जाल विस्तारा, नहीं यह संग जाती है॥ 
४--जो प्रभु के चरण चित लावे, वो भव सागर से तर जावे । 
ब्रह्मानन्द मोक्ष पद पावे, वेद वाणी सुनाती हे॥ 


| $ भजन १० 
ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। 
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तू मझदार। ओ नादान. मुसाफिर॥ ईश्वर ॥ 

बदियां से बचते जाना, जग में शुभ कर्म कमाना। 

जीवन जो पाया है, दिन चार। ओ नादान मुसाफिर॥ ईश्वर ॥ 

दुःखियों का दर्द मिटाना, तन मन धन भेंट चढ़ाना। | 

जिनना हो करले पर उपकार। ओ नादान मुसाफिर॥ ईश्वर ॥ 
` ईश्वर हे अन्त गहाई, उसको न भूलो भाई। 
` भोखा हे देश मभी मंमार। ओ नादान मुसाफिर॥ ईश्वर ॥ 
१2 : भजन ११ 

मन की मैल मिटा दो, इक ज्योति जगा दो। 
९- पेरे बिना प्रभु कोन है मंगा, में हुँ तेरा तू हें मेरा। 

निर्मल बुद्धि बना दो, इक ज्योति जगा दो॥ मन की... 
२-पाप थ हें घनघोर घटायें, बादल गरजे मुझे डरायें। 

उनमे नाथ खचा दो, इक ज्योति जगा दो॥ मन A- 
३-- मन मेग ना काबू आये, पग-पग पगला ठोकरें खाये। 

इसको गह दिखला दो, इक .ज्योति. जगा दो॥ मन की... 
४- देख लिया है यह जग सारा, दुख में देता कोन सहारा। 

अपना हाथ बढ़ा . दो, इक ज्योति जगा दो॥ मन की. 
५- आग्रा भिक्षुक में तेरे द्वारे, मन-मन्दिर की खोल किवाड़ें। 

जीवन गीत सुना दो, इक ज्योति जगा :दो॥ मन की-. 
६--इस कुटिया में आनन्द भर दो, रोम-रोम प्रकाशित कर दो | 

बालक हूँ अपना लो, इक ज्योति जगा दो॥ मन A- 


भजन १२ 


हे प्रभु तेरी शान पर सांरा जगत _ निसार RI 
कल्याणकारी हो प्रभु तेरा ही नाम. अपार हे॥ 
बच्चे तेरे ही हम दुखी, आके प्रभु खबर तो लो। 
हमने सुना है कष्ट में सब का तू मददगार है॥ हे प्रभु-॥ 
कोई ' भिखारी आ गया, तेरे दुआर पर अगर। 
care Pic [घिलीः।" उसे]'ऐस््ष?) केसा! अपहा. हे प्रश्न ०. ||| 
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मेरे मम की mm में भगवान छिपे: हैं 
मेरी श्रद्धा, मेरे प्यार में भगवान छिपे बेठे हैं। 
ये सूरज चाँद ओर तारे ये लोकान्तर लोक सारे, 
सागरं की गहरी धार में भगवान छिपे बेठे हैं॥ मेर. 
ये नदियां नाले सारे, ये जंगल पर्वत सार। 
_ इन फूलों की गुंजार में, भगवान .छिपे बैठे हैं॥ मेरे... 
बाहर नहीं ढूंढन जाना, अन्दर ही ज्योति जगाना। 
हृदय की गुहा विचार .में, भगवान छिपे. बेठे हैं॥ मेरे_ 
जब अन्तर ध्यान लगाया, प्रभु जी का दर्शन. पाया। 
मेरे रोम-रोम संचार में भगवान छिपे बेठे हैं॥ मेरे_ 
उनसे नहीं कुछ छिपाना, यो पापों से बच जाना। 
ज्योति में, अन्धकार 'में, भगवान छिपे बैठे हें॥ मेरे. 
$ भजन १४ 
मत हीरा जनम गंवाओ, कुछ . कर लो नेक कमाई। 
खप-खप के जन माया जोड़ी, बन गये लखपति .ऑर करोड़ी। 
चलती बार सब यहीं छोड़ी, क्यों तुम जान खपाओ। 
नहीं साथ चले इक पाई । मत हीरा० ॥१॥ 
' परम गुरु वेदों को मानो, इष्ट देव ईश्वर पहचानो। 
मत गफलत तम्बू तानो, धन ही धर्म कमावो। 
होगा जो अन्त सहाई। मत हीरा० ॥२॥ 
“इन्द्रियों को वश में रखे, प्रेम पिपा का अमृत चाखो। 
सत्य कहो पर कटु नहीं भाखो, अपना जगत बनाओ। 
तुम ले लो मुफ्त भलाई। मत हीरा० ॥३॥ 
शम दम धीरज मन में धारो, पाप कर्म से “रहो न्यारो। 
गायत्री का मत्र विचारो, गुणः ईश्वर के गावो।. 
 . © . गर चाहो अपनी भलाई मत हीरा० ॥४॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१--वंसाया न प्रभु दिल में, तो गुण गाने से क्या होगा? 

मिटाये दुख न ओरों के, भला जीवन में क्या होगा? 

यह जीवन ह 'मिला तुमको, जख्म दुनियाँ के सीन का। 

तृ. छिइकगा नमक उन पर, तेर जख्मों का क्या होगा? बसाया० 
२ वृ कर दुनियां में परमार्थ, तृ जड़ से त्याग दे स्वार्थ । 

ह वदां की यही' शिक्षा, इसी तरह हक अदा होगा? | 

प्रभु तुम ` पर फिदा . ` होगा। बसाया० . 
३--बुलायेगा तो आयेगा, वह देरी न लगायेगा। 

रहेगा वह .पास तेरे, कभी भी न जुदा होगा? बसाया० 
४- तृ कर शुद्ध अपना यह तन मन, वह ku तुझे सब धन | 

तू दृढ़ विश्वास रख उस पर, वह तेरा गम मिटायेगा ? बसाया० 
५-- भरी सव शक्तियों तुझमें, भरी सब भक्तियाँ तुझमें। ' 

तू पहचान न गर खुद को, प्रभु पर क्या गिला होगा। 

प्रभु पर क्या गिला होगा, बसाया न il 


भजन १६ 


प्रभु सारी दुनियाँ से, ऊंची तेरी शान है| 
कितना महान हे, तृ कितना महान I 
१-यहाँ वहाँ कोने-कोने तू ही मशहूर है। 
निकट से निकट आर दूर से भी दूर हें। 
तुझ में समाया हुआ सकल जहान है। 
कितना महान हे, तू कितना .महान है। प्रभु० 


q ही एक मालिक हे, सारी कायनात का। 


फूलों भरी क्यारियों का, तारो की जमात का। 

तेरी ही जमीन और तेरा आसमान है। 

कितना महान हें, तू कितना महान है। प्रभु 
३-सब में जो रंग, देखे, सभी तेरे रंग हैं। 

जग में अनेक तेरे, पालने के ढंग हैं। 

Ru DR. बर्धे। सबका Mha YiiJalagalCollection.. 
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...(--जितने भी दुनियां में जौव देह धारी हैं। 

. सभी तेरे प्यार के, समान के अधिकारी हैं। - 
प्रभु. तूने दिया सब को वरदान है। 
कितना - महान है, तू. कितना महान ` है। प्रभु 
मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। 

1 भजन १७ 


भक्ति कर भगवान. की, काम तेर जो आयेगी। 
पाप भरी ये आत्मा, ऊँचा इसे उठायेगी। 
पर उपकार के भाव हमेशा, अपने अन्दर लाता जा। 
दाप तेरे जो जीवन में हैँ, उनको दूर हटाता जा। 
ज्योति फिर आनन्द की, -अन्दर ही जगमगायेगी । . भक्ति० 
अमृत वेले जाग के पावन होके आसन ले .जमा। 
ईश्वर के गुण धारण करके, समीप दिन-दिन होता जा। 
प्रीती प्राणाधार की, अपना रंग जमायेगी। भक्ति० 
सतसंगी जो रहा, सदा ही ऊँचा उठता जायेगा। 
दर्शन जब भगवान्‌ के होंगे, मुक्ति पद को पायेगा। 
तृपना ` बनके मेविका, तेरे चरण दबायेगी । भक्ति० 
किन्तु किया जो आलस तूने, इतना तुझको ध्यान रहे। 
दुनियाँ तेरा. साथ न देगी,.ना साथी भगवान R | 
माया ;ममता ही तुझे उल्टा नाच नचायेगी। भक्ति० 
भजन १८ अनुसरण 
इस दुनियाँ में, इस दुनियाँ में धर्मी धर्म का धन ढूँढे 
ak पापी माल खजाना, इस दुनियाँ A R.I 
मुट्ठी बांधे आया था' और हाथ पसारे जाग्रेगा। 
इस जग में न कुछ लाया था, आर न कुछ साथ ले जायेगा, 
o इस दुनिया में __॥२॥ 
` जग जीवन में. जीव का आना, कर्म भोग में फंसना रे। 
- नाम अमरःकर इस जीवन को, सुखी सार्थक बनाना रे 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha इस, ुनिम्राCसें।००॥े. il 
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भरकर कर्म योग में जुट जा रे। 
इस दुनिया में ....॥४॥ ` 
यम नियम, से मन शुद्धि कर, शान्त भाव से धैर्य धर कर । 
ध्यान योग में लग जा रे। 
: इस दुनिया में ....॥५॥ 
जनसेवा से जीव का आदर, प्रेम पूर्वक विद्या दान कर! 
ज्ञान: योग में बस... m, रे। 
इस दुनिया में.....॥६ ॥ 


भक्ति भाव से आत्म समर्पण, सुधर्म-धर्म का नित 


पालन” कर सच्चिदानन्द में ' रस जा रे। 
इस दुनिया में ....॥७ ॥ ' ' 


भजन १९ 


किसी के काम जो आये,' उसे इन्सान कहते हें। 
पराया दर्द अपनाये, उसे इन्सान कहते हें। 

कभी धनवान हें कितना, कभी इन्सान निर्धन हे। 

कभी सुख ह कभी दुख हे, इसी का नाम .जीवन हे। 

जो मुश्किल में न घबराये, उसे इन्सान कहते हैं.। किसी० 
यह दुनियाँ एक उलझन हे, कहीं धोका, कहीं ठोकर। 

कोई हँस-हँस के जीता हे, कोई जीता है रो-रो कर। _ 
कोई गिर कर संभल जाये, उसे इन्सान कहते R किसी० 
अगर गलती रुलाती हे, तो. राहें भी दिखाती हैं। 

मनुज गलती का पुतला हे, वो अक्सर हो ही जाती है।. 

जो कर ले ठीक गलती को, उससे इन्सान कहते हैं ।.किसी० 
यों भरने को तो दुनियाँ में, पशु भी पेट' भरते हें। 

लिये इन्सान का दिल जो, वो नर परमार्थ करते हें। 


पथिक जो बाँट कर खाये, उसे इन्सान कहते हैं। किसी० 
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o तर्ज--बहारों फूल बरसाओ...... 
मगनं ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। 
पड़ा आ आलस्य में मुरख, रहेगा कब तलक सोता ॥ 
जो इच्छा हे तेरे कट जायें, सारे मेल पापों के। 
प्रभु के प्रेम जाल में क्यों नहीं, अपने को तू धोता॥ 
विपथ और भोग में फँसकर, न कर बरबाद जीवन को। 
दमन कर चित्त की वृत्ति, लगा ले योग में गोता॥ 
नहीं संसार की वस्तु कोई भी. सुख की. हेतु ži 
वृथा इनके लिए फिर क्यों, समय अनमोल तू खोता gil 
धर्म ही एक ऐसा है, जो. होगा अन्त में साथी। 
न पत्नी काम: आग्रेगी, न बेटा और न कोई पोता॥ 
भटकता जा बजा नाहक, फिरे.सुख के लिए सलिग। 
तेरे हृदय के भीतर ही, बहे आनन्द का सोता॥ 


भजन २१ 


जपो मन नाम ईश्वर का. वही मुक्ति का दाता है।, 


बही पालन करे सबको, वही सबका विधाता हे॥ 
मिवा उसके नहीं तेरा, कोई संसार में साथी। 
वहीं हमदम बने, आखिर, जो बिगड़ी को बनाता हे॥ 
न कर अभिमान तू वृथा, क्षणिक जीवन को पाकर के। 
* सपन संकल्प की सृष्टि, जिसे सुबह अब होने वाली है| 
नकारा कूच का कोई, खड़ा सिर पर बजाता हे॥ 
सता ना वेगुनाहों को, दुखा न दिल गरीबों का। 
,पुकारें हर दिलों की, वह संभी सुनता सुनाता हे॥ 
जो मिलना दीन-बन्धु से, तो दीनां को बना अपना। 
आनन्दमय दीन-बन्धु है, भक्त वत्सल कहाता हे॥ 
j WA २२ 


हे भगवान्‌ मन के Fe Ta ही ज्योति जलाते हें। 
तुझको ही अपनी E समझ चरणी NR ERA gqfection. 
£ = ; 
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ited समुन्दर Sna Fanon ia a Mri हे l 
मझदार भी हे, तूफान भी है, केवल इक . आस तुम्हारी हे॥ 
इक तेरे भरोसे पर भगवन, नैया. को खेते जाते हैं। 
इस जगत में भ्रीतम मेरा, अब तेरे बिना ओर कोई नहीं॥ 
मैं भूली भटकी इधर उधर, तेरे बिना कोई ठौर नहीं। 
बेगाने भी बनते अपने, जब तुमको हम अपनाते हें। 
धनवान हुए कंगाल से हम, जब जोड़ लिया तुम से नाता.। 
बन्धु भी हमारे हो må, तुमही हो पिता तुमही माता॥. 
फिर ओर की चाह रहे किसकी, जब तुमसे नेह लगाते हैं। 
ऋषियों ने शरण तुम्हारी ली, वेदों ने तेरा गान किया॥ 
पाया न..किसी ने पार तेरा, जिसने भी तेरा ध्यान किया॥ 
नत मस्तक ` होकर “चन्र प्रभु' तेरी ही. महिमा गाते हैं॥ 


भजन २३ 


तर्ज--बहारों फूल बरसाओ 
दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसरायेगा। 
विषयों की गिर खाई में, चोटों पर चोटें खायेगा। 
१--संतों की बातें झूँठ नहीं, ऋषियों की खोजें झूँठ नहीं। 
बढ़ती न करवट जीवन की, पछतायेगा-पछतायेगा ॥ 
२->देख न लेखा जीवन का, तुझको ही साथ बताता हूँ। 
आया था रोता, दुनियाँ में, दुनियां से रोता जायेगा॥ 
३- अपना हित चाहे देश यदि, रख ध्यान सदा हितकारी का | 
सुन ले वरना दुख सागर में, अपने को डूबा पायेगा॥ 
भजन र | 
धन्य हे महिमा तेरी भगवन ना अन्त किसी ने पाया है। 
हो निराकार भगवन मेरे ये जग साकार बनाया हे ॥ 
बन पर्वत पृथ्वी ओर तारे आकाश बनाया हे तूने। 
` शुक्र, मंगल, राहू, केतु का कैसा ये चक्र चलाया है॥ धन्य है _. 
पत्ता-पत्ता डाली-डाली सब जंगल' की ये हरियाली। 
ci BEMS i मेनू (दी, भगवान्‌, अम्ग, वै No 


\ 


(१४) i ; 
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Y ऋषियों ने जगत पिता ढूँढा, मन मन्दिर में ही पाया है। धन्य हे.... 


आये हैं प्रभु हम शरण तेरी हम.दीनों का उद्धार करो। 


<इस लाल ने मूरख बनकर के वृथा ही जन्म गंवाया है॥ धन्य हे__ T 


भजन २५ 


मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। 
मेरी विनती है पल-पल, क्षण-क्षण॒ रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। 
१-रसना पै तुम्हार नाम रहे, तेरी याद सुबह ओर शाम RI 
` दिन रात मेरा यही काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में॥ 
२-चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। 
, पर चित्त न डग मग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। 
: ३-चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। 
` चाहे अग्नि में-मुझे जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में॥ 
४-चाहे बैरी कुल संसार बने, मेरा .जीवन तुझ पर भार बने। 
जब मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में॥ 


भजन २६ 


मेरा ओम्‌ जिस घर, में मेहमान होगा, 
बड़ा ' भाग्यशाली . वह. इन्सान होगा। 
जहाँ ओ३म्‌ प्यारे का गुणगान होगा, 


वहीं स्वर्ग के सुख का सामान ' होगा। मेरा ओम्‌ 


लगन पहले दर्शन की पैदा तो कर ले, . 


उपस्थित GA आके भगवान होगा। मेरा ओ३म्‌ 


कभी मुझसे . पापी अधम AA भी सुनना, 


दया करके फिर तो . पशेमान होगा। मेरा ओश्म्‌ 


मैं बेखता दासों के दासों -में . रखलो, 


मेरा मान. स्वामी का ऐहसास होगा। मेरा ओ३म्‌ 
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भजन २७ 
` जो” करता रहेगा भजन , धीरे-धीरे 
तो मिल जायेगा भगवान उसे धीरे-धीरे 
जगत में असम्भव कुछ भी नहीँ हे 
जो करता रहेगा ` यतन RRI. 
अगर उससे मिलने “की दिल में लगन हो, . 
करो शुद्ध अन्तःकरण धीरे-धीरे। 
प्रभु एक हे एक . उसकी है वाणी, 
: करो उस पै अपना चलन ARI 
चलो सत्य पथ पर प्रभु को पहचानो, 
जो कर --लो उसी का मनन धीरेःधीरे। 


भजन २८ 


जो प्राणी अमृत बेला में नित शरण प्रभु की आयेगा। 
निर्मम मन लेकर आयेगा, अमृत भर कर ले जायेगा। 
सौदा यह सबसे सुन्दर है, न किया हो जिसने कर देखे। 
ऐसा सौदा ' करने वाला घाटा न कदापि खायेगा॥ 
यह सागर है जिस सागर से सन्तों ने मोती पाये हैं। 
जो इस सागर में कूदेगा, डुबकी में मोती पायेगा॥ 
दुनियादारी भी चमकेगी, विशवास करेंगे साथी -भी। 
वह जो कुछ .जिससे कह देगा, फिर वोही कर दिखलायेगा॥ 
अमृत बेला में देश सदा, जो शरण प्रभु की आयेगा। 
दोनों ही लोक बन जायेंगे, जो मार्ग यही- अपनायेगा। 


भजन २९ 


आती है कथा उपनिषदों में हम क्या हें ये बतलाया है। 
यमराज से पूछने नचिकेता, एक बात जरूरी आया. है॥. 
पूछ नचिकेता ने गुरुवर मैं. नहीं आत्मा को समझा। . 
सब नर नारी सुनलो इसको, यमराज ने जो बतलाया है॥ 


रथी, मिल्ला, जीए, बे,” nhn इसका aodion 


; (१६) 

Digita va Samai gu ; ; 

m “लगाम WA बुधिं में? इसे” ai ॥ 
रथ के घोड़े इन्द्रियाँ हैं ये, और विषय विकार ही सड़कें हैं। 
बुद्धि से काम नं लेता जो, वृथा. ही जन्म: गंवाया है ॥ 
बुद्धि न ठिकाने हो जिसकी, मन चंचल जिसका रहता है। 
उसने शरीर की. गाड़ी को पापों के गडे में गिराया. है॥ 


मन की लगाम जब हाथ में हो, और: बुद्धि जिसकी साथ में हो। : 


नन्दलाल उसी ने आत्मा को, संसार में शुद्ध. बनाया हे॥ 
भजन .३० 


मधुर ओम्‌ .का जप किये जा, किये जा। 
तू आधार उसका. लिये जा, लिये जा॥ 
सदा -अन भूखों को, नंगों को कपड़ा। 
जहाँ तक. बने तू दिये जा, दिये जा॥ 
. घृणा द्वेष अभिमान से मानवों के। 
हृदय फट रहे -तू. सिये जा सिये जा॥ | 


सरस संयमी स्वाधीन बन कर। 
'तू सौ वर्ष जग में लिये जा, जिये जा॥ 
प्रकाशीय! - चढ़ के कभी जो न उतरे। 
वही प्रेम प्याला पिये जा, पिये जा। 
भजन ३१ प 
F o ओइम्‌ महिमा... - 
* केवल एक ओम्‌ नाम सबका सहारा हे, 
ओइम्‌ मुझे प्यारा है, ओइम्‌ मुझे प्यारा है। 
१--ओश्म ने रचाया हे - सारे संसार को, 
बाग बगीचे और गुले गुलजार को। 


ऋषि-मुनि योगियों ने ओ३म्‌ को उचारा है। ओ३म्‌- 


२--पत्तेप्ते, डाली-डाली सब में समाया है, 
००५ और जगह खाली नहीं, वेदों ने बताया हे। 
- आई Jomgn. ब kanya wasa via CHA 
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३--हर एक mh को सुख वो पहुँचाता है, 

कर्म . अनुसार फल देता famm, है। 

कोई पुल फल भोगने से करे न किनारा है॥ ओ३म्‌- 
४--विश्व प्रेमी ओम्‌ को मन में. रमाते जाओ, 

अर्थ को विचार शुभ - कर्म कमाते जाओ। . 
` दुखी वो रहेगा जिसने ओम्‌ को विसारा है॥ ओ३म्‌- 


भजन.३२ 


मुझमें ओ३म्‌ तुमझे MA सबमें ओ३म्‌ समाया। 
करलो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया॥ 
जितने हैं संसार के प्राणी, सबमें हें एक ज्योति। 
एक बाग के फूल हें हम सब एक माला के मोती॥ ` 
एक पिता के पुत्र हें सारे, एक हमारी माता। 
करलो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया॥ मुझमें... 
दाना पानी देने वाला, एक हमारा ` दाता। 
ना जाने किस मूरख ने यह लड़ना हमें सिखाया, 
ऊंच-नीच और जाति-पाँति की दीवारों को तोडा। 
बदला जमाना तुम भी बदलो बुरी आदतें छोड़ो॥ 
बुरी आदतें छोड़ो, प्रभु. से नाता जोड़ो। 
जागो और जगाओ सबको समय हे ऐसा आया। 
समय है ऐसा आया, करलो सबसे प्यार जगत में 
कोई नहीं ,  पराया॥ मुझमें. 


भजन ३३ 


ARA जपो. j 
ओ३म्‌ जपो सब प्राणी मिलकंर MA जपो। 
सफल बने जिन्दगानी मिलकर MA जपो॥ 
. ओम्‌ नाम है सबसे न्यारा, सबसे उत्तम सबसे न्यारा। 
कोई न जिसकी सानी, मिल कर ओम्‌ जपो॥ ओ३म्‌- 
cas meani Anha ANA Bollection. 
प्रियतम दिलवर जानी, मिलकरः MA जपो॥ NIN- 
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जिसने सारा जगत बनाया, यह धरती आकाश सजाया। 
« रचे आग और पानी मिलकर।ओ३म्‌ जपो। ANA- 
' कष्ट-विनाशक और सुखदायक, रक्षक पालक। 
परम सहायक, धन, बल, यश का दानी, मिलकर ओ३म्‌ जपो ओम्‌ 
पृथ्वी सूरज, चाँद, सितारे, ऋषि मुनि योगीजन सारे। 
जपते ज्ञानी 'ध्यानी मिलकर ओहम्‌. जपो, ओ३म्‌ .. 
न कोई लगता पैसा धेला, न कोई मुश्किल, झमेला 
न ही बड़ी “पथिक उदासीनी” मिलकर ओ३म्‌ जपो, ओ३म्‌ - 


भजन ३४ 


मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी। 
हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आँगन को फुलवारी ॥ 
. तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। 
तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूँज रही गीता। 
कभी भूलकर भी न लगाना आचल.को तुम चिनगारी ॥ 
ये न भूलना जहाँ रहे फूल वहाँ पर काटे भी। 
है तूफान जहाँ पर छायें वहाँ पर सन्नाटे भी॥ 
तुम इस जग में हंस-हंस जीना, कभी न करना मनमानी | 
देश कहीं पथ भूल न जाना, झूँठे .हास-विलासों में॥ ` 
करना ऐसे काम, तुम्हारे नाम. रहें इतिहासो में। 
"सावधान रहना बहनों, आ गई तुम्हारी भी बारी॥ 


भजन ३५ 


कर्म खोटे तो ईश्वर’ के भजन गाने से क्या होगा। 
` किया परहेज कुछ भी न दवा खाने से क्या होगा॥ 

समय्‌ पर एक ही ठोकर बदल देती हे जीवन को। . 

जो ठोकर से ना समझे तो समझाने से क्या होगा॥ 

समय बीता हुआ हरगिज कभी. न हाथ आएगा। 

लिया चुग खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा॥ 
0८मुस्तीबत।०तो0०रखे।. maana Maja Wy dilection. 

मुकददर. पर भरोसा .करके सो जाने से क्‍या होगा॥ 
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YA बांध आया था तो खाली हाथ जाना है। 
'पथिक मालिक करोड़ों का” कहलाने से क्या होगा। 


भजन ३६ 


अब साँप दिया इस जीवन. का, सब भार तुम्हारे हाथों में। ` 
“अब जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में॥ 
मेरा निश्चय हे बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं में। 
अर्पण कर दूँ जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में॥ 
जब-जब संसार का केदी बन, दरबार में तेरे आऊं मैं। 
मेरे कर्मों का हो निर्णय, भगवान तुम्हारे हाथों में॥ 
यदि जग में रहें इस विधि से, इस पार रहूँ उस पार रहूँ। 
मम जीवन नोका की होवे, पतवार तुम्हारे हाथों में॥ 
मुझमें : तुझमें बस भेद यही, में नर हूँ तू नारायण है। 
में हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों Ñi 
` भजन ३७ 
१--सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। 
है वही सुभरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर॥ - 
२-अस्थिर हैं जग में ठाठ सभी, यदि बिछड़ गये अचरज ही क्या। 
हो लोभ मोह के वशीभूत, सिर धुनकर शोक विषाद न कर। 
३--धन माल अपार बटोर भले, पर इतना ध्यान अवश्य RI 
अपना घर बार बसाने को, ओरों का घर बरबाद न 'कर॥ 
४-पर निन्दा को सुनकर प्रकाश, आदर्श बना निज जीवन को। 
सत ज्ञान प्राप्त कर सञ्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर॥ 


भजन ३८ 
जगत में उनकी मिटी है चिन्ता, जो तेरे चरणों में आ गया है 
वही जगत में हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गया है॥ 
TRA पाया फकीर बनकर, न तुझको पाया वजीर बनकर। 
Geo MAUNE क्रो।आ. Mai Kyaa Nahia eah. 
न तूझको पाया किसी ने बल से, न तुझको पाया किसी ने छल से | 
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-उसी को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गये हें॥ 
किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई। 
`` वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गये हें॥ 


भाजन ३९ 


१--हम हैं भारत माता के लाल, ईश्वर हमको बलवान बना। 
विद्या का देकर दान हमें, विद्वान बना, विद्वान बना॥ 

दो काल करें सन्ध्या व हवन, वेदों से प्यार हमारा हो। 
अच्छी संगत से ईश हमें, गुणवान बना, गुणवान बना॥ 
२--माता व पिता के सेवक हों, गुरु अपने का हम मान करें। 
. मीठा बोलें और सत्य कहें, पापों से हमें भगवान बचा॥ 
` ३--विद्या से प्रेम हमारा हो, ब्रह्मचारी हों, व्रतधारी हों। 
आपस में प्रेम करें सारे, प्रीति के हमको पाठ पढ़ा॥ 
४ भारत के बच्चे-बच्चे में, भीम अर्जुन जैसा बल होवे। 
अभिमन्यु और हकीकत की, भक्ति का हमको दान दिला ॥ 
५--हों दयानन्द के सैनिक हम, वेदों का हम प्रचार करें। 
नन्दलाल देश के सेवक हों, भारत से दें अज्ञान मिटा। 

` दुनियाँ में दो चीजें बहुत कम पाई जाती हैं, 
एक तो धर्म की कमाई और दूसरे सच्चे दोस्त उपनिषद । 

भजन ४० 


१--गौ माता के उपकार हें जो, नहीं गिने गिनाये जाते हें। 
लाखों प्राणी इस दुनियाँ में, गो दूध से पाले जाते है॥ 
गौ माता का दूध जो है भाई, यह इक अकसीर दवाई है। . 
रोग में 'काम यह आई हे, सब डाक्टर वेद्य बताते हैं॥ 
२-जो माखन गौ का खाता है, बल अर्जुन भीम का पाता है। 
जिस ओर दिमाग लगाता है, सब काम सफल हो जाते हैं॥ 
३-इसलिए कृष्ण गोपाल बने, कर «सेवा मालामाल बने। 


देखे क्या PAE DEA. “खने; manyani haidai Cation. 


४४८] 
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४--गौ भक्त दयानन्द आए थे, गौ करुणा निधि बनाए थे। 
सब. देश” को भेद बताये थे, जो आज सामने आते हें॥ 
कष्ट में पड़े शत्रु की भी जो सहायता करता है, और निर अभिमान है, वही दयालु है। 


भजन ४१ 


१-कर MWA नाम से प्यार, जगत में कोई नहीं अपना। 
जब्र तक आती जाती स्वासा, तब तक दुनियाँ बीच तमाशा। 
जिस दिन टूटे इसका तार, डालकर ले जाते कफना॥ 
` २-जिसको समझे था तू मेरा, उसने फूंक दिया .तन तेरा। 
ऐसा इस जग का व्यवहार, समझ ज्यों नींद बीच सपना॥ 
३-मत कर इस जीवन. में भाल, ये मानव तन बहुत अमूल्य। 
इसको मत करना बेकार, लगा कर आलस में अपना॥ 
४-गर ` तू फेर मनुष्य तन चाहे, क्यों ना प्रभु से प्रीति लगाये। 
राघव हो जाये बेड़ा पार, प्रेम से ओम्‌ नाम ' जपना॥ 


भजन ४२ 


जीवन है संग्राम बन्दे जीवन हे संग्राम, 
क्यों आया था, क्यों रोता हे, जीवन के मैदान। 
ले हिम्मत से काम बन्दे जीवन हैं MNI 
सर्दी, गर्मी, सूखा, वर्षा: रैन दिना का ताँता। 
इक आता इक जाता बन्दे, ले हिम्मत से काम॥२॥ 
फैंक खिलाड़ी फिर से पासा, जब तक सासा तब तक आशा। 
ले हिम्मत से काम बन्दे, जीवन है संग्राम वन्दे॥३॥ 
भंजन ४३ 
ले ईश्वर का नाम जीवन सफल बना। 
रोज. सबेरे शाम जीवन सफल बना॥ टेक 
प्रेम प्रीति से भक्ति कर ले, दया धरम भव सागर तर ले। 
, सच्चे सुख का धाम वही है, बिगड़े बनादे काम वही है॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini 1० जीला०लतित।,लालाम हिका. 
पलःपल बीती जाए उमरिया, छोड़ कपट छल प्रेम नगरिया । 
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. आशा और विश्वास वही है, हरदम तेरे पास वही हे 
ऋषियों का पैगाम वही हे ॥जीवन_ 
मन मन्दिर में ज्योति जला ले, प्रेम प्यार की गंग बहा ले। 
अपने मन का मैल मिटा ले, कुछ तो जग में सुयश कमा ले, 
` तज दे कपट तमाम ॥जीवन. 
प्राणी मात्र से प्रेम किया कर, पीड़ित जन को शरण दिया कर। 
जग का तू उपकार किए जा, आनन्द से और सुख से जिये जा 
गाता चल अभियान ॥ जीवन. 
भजन ४४ , 
नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ई नाम जपन क्यों छोड़ दिया। 
Jo न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया॥ 
झूंठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। 
; 2 भाई छोड दिया॥ नाम_ 
हुंड़ी को तू खूब सम्भाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया भाई | 
; छोड दिया । नाम_ 
जिस सिमरन से तू अति सुख पाये, सो सिमरन क्यों छोड़ 
; दिया भाई छोड़ दिया। नाम- 
खाली इक भगवान भरोसे, तन: मन धन क्यों छोड़ दिया भाई 
छोड़ 'दिया। नाम_ 
भजन ४५ i 
जिसे हर घड़ी प्रभु का ध्यान होगा। 
बड़ा. भाग्यशाली वह इन्सान होगा॥ 
जिसे होगा विशवास परमात्मा का, 
. उसी पर प्रभु बस . मेहरबान होगा ॥१॥ 
, खुला ही रहेगा स्वर्ग का द्वार उसको। 
धर्म देश जाति पर कुर्बान होगा ॥२॥ 
:' गरीबों की रक्षा कोगा जो ai 
.वही बस बड़ा जग में इन्सान होगा ॥३॥ 
co In Atoe manini Kaya ५०जग्तत१५३०प्रें Pollection. 
जहॉ भी रहे उसका - सम्मान होगा ॥४॥ 


NE eT HS SE VSI EE SS CRIES ESC Sse SESE PRY न 
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भजन ४६ 


जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा। 
तो मुझको भी तू. याद आता QTI - 
नहीं खत्म होंगे यह दुनिया' के धन्धे। 
तू कब तक यहा दिल लगाता RTI 
यह है. ज्ञान की बूटी ऐसी pii 
अगर ध्यान से इसको खाता रहेगा॥ 
तो आंखों. का, कानों का, बुद्धि का, मन का। 
मेरी बहिनों सब रोग जाता रहेगा॥ 
तो. मुमकिन नहीं तुमको मैं भूल जाऊं। 
जो A तू मुझको मनाता QTI 


भजन . ४७ 


सदा ओम्‌. के गीत गाना गवाना, 

लगा ओम्‌ से प्रीति अपना बनाना। 

वही ओम्‌. है विश्व का जन्मदाता, 

उसी ओम्‌ से विशव आनन्द पाता। .: 
अविद्या में am न उसको भुलाना॥ सदा ओ३म्‌ _ 
जप तप ये सेवा हैं शुभ कर्म RI 

प्रभु मिलत के साधन हें RI 
इसी वास्ते दुख दुखी के मिटाना॥ सदा NRA- 
यही मार्ग है .मोक्ष का तू चला MI 

बड़ी दूर है ओर मुश्किल है मंजिल। 

न करना कभी आजकल का बहाना॥ सदा ओइ३म्‌_ 
अनेकों चले जा रहे . हें बटोही। 

मगर - पहुंचता हे वहां कोई-कोई। 

जिसे देव देता है अपना खजाना॥ सदा ओ३म्‌_ 


CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भजन ४८ 
पन को साफ बनाकर, ओ मानव। 
आत्मोद्धार . कर लेना, ईश्वर से प्यार कर लेना॥' 
देन चाहे जो प्रभु मिलन .को, कर संध्या प्रातः शाम, 
प्न मन्दिर में ईश मिलेंगे ये ही' निश्‍चय जान 
हाँ ये ही निश्चय जान, फिर शरण प्रभु की आकर, ओ मानव। 
बड़े भाग्य से नर तन पाया, लक्ष्य न जाना भूल, 
तेद का दीपक हाथ में लेकर करना तम को दूर, हो करना तम को दूर। 
जीवन यज्ञ रूप बनाकर ओ मानव ।आत्मोद्धार कर 
जीवन सफल बना ले कुछ कर ले पर उपकार, 
शुभ कर्मों से ही होता है, जीवन का उद्धार, हो जीवन का उद्धार। 
फेर, कर्म तू नेक किया कर ओ मानव।आत्मोद्धार कर 


' पूर्य, चाँद, पृथ्वी, नभ, तारे अद्भुत है विस्तार, 


नियमित रूप से देखो केसे रहता यह संसार हाँ रहता यह संसार,। 
अपना कर्तव्य निभाकर ओ मानव ।आत्मोद्धार कर 


भजन ४९ 


तू तो बना नहीं इन्सान, कैसे मिले तुझे भगवान। 
 कीनी नहीं अपनी पहचान, कैसे तुझे मिले भगवान॥ 
भीतर भरा SiT, कर ना पापचरण हमेश। 
हरदम परनिन्दा का ध्यान, कैसे मिले तुझे भगवान॥ तू A- 
शक्ति धन विद्या तो पाई, पूंजी उल्टी और लगाई। 
- भूला निर्मल वैदिक ज्ञान, कैसे तुझे मिले भगवान॥ तू तो... 
पूजे ,कब्र, ईट पाषाण, इसका भला नहीं परिणाम। 
खोया गौरव स्वाभिमान, कैसे तुझे मिले भगवान॥ तू तो... 
जो है व्यापक और अविनाशी, खोजे उसको मक्का काशी। 
भटके दरःदर हो हेरान, केसे मिले तुझे भगवान॥ तू तो. 
सच्चा सेवा धर्म भुलाया, ईश्वर आज्ञा को ठुकराया। र 
` झूठा मिथ्या किया अभिमान, केसे मिले तुझे भगवान ॥ तू तो.. 
KAWA Collection. 
हो देश ऋषि संतान, केसे मिले तुझे भगवान॥ तू तो. 


(२५) 
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भजन Qo 


मेरे देवता मुझको देना सहारा। 
कहीं छूट जाये न दामन तुम्हारा। 
तेरे रास्ते . से हटाती . हे दुनिया। . 
इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। 

देखूं न दुनियां का झुठा इशारा॥ कहीं. 
सिवा, तेरे मन में समाए न. कोई। 
लगन , का यह दीपक बुझाए न कोई। 
तू ही मेरी नेय्या तू ही हे. किनारा॥ कहीं_ 
तेरा गान हरदम गाती रहूं में। 
सुबह शाम तुझको ध्याती रहं में। 
तेरा गान मुझको है प्राणों से प्यारा॥ कहीं. 
तेरी राह में मन ये भटक रहा हे। 
पग-पग ठोकर ये खा. रहा है। 
करो .अब कृपा यह फिरे न आवारा॥ कहीं. 
तेरी ज्योति से जगमगाती है दुनियाँ। 
तेरी गति से गति पाती हे दुनियाँ। 
जगती की tam., का खेवन हारा॥ कहीं. 


भजन ५९ 


प्रेम हो तो प्रभु भजन से प्रेम होना चाहिए। 
जो बने विषयों के भोगी, उनको रोना चाहिए॥' 
दिन बिताया काम और आराम से तुमने सदा। 
रात को सुमिरन प्रभु का, करके सोना चाहिए॥ ' 
बीज बोकर बाग के फल खाये हें तुमने सदा। , 
वास्ते 'परलोक के भी, कुछ तो होना चाहिए। 
'मखमली YA पर सोए हो, यहाँ आराम से। 
सफर लम्बी के लिए, कुछ तो बिछौना चाहिए॥ 
हदय में व्यापक हें प्रभु, पर प्रेम बिन मिलते नहीं। 


CC- JI रसे ब, जो , चाहो, तो ॥तिलोत चाहिए eo 


(२६) 
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मैने ली हे प्रभो इक तुम्हारी शरन, 
हे पिता और कोई सहारा wI 
पतित पावन प्रभु आसरा दो हमें, - 
आसराः और कोई हमारा नहीं॥१॥ 
न तो बुद्धि न विद्या न भक्ति का बल, 
आत्मा पर चढ़ा: पाप कर्मों का मल। 
बिना तुम्हारी दया के न सकते संभल, 
तुमने किस-किस को स्वामी - ऊबारा नहीं॥ २॥ 
माया मोह वश हुए ऐसे संसार में, 
फंस गए काम क्रोध ओर अहंकार Ñi 
डोले नैया हमारी . मझदार में, 
नजर आता “है कोई किनारा नहीं॥३॥ 
हे अविद्या ` यहाँ ऐसी छाई हुई, 
सब धर्म और कर्म की सफाई gi 
आशा तुमसे है ईश्व लगाई हुई, 
इस R से” बेहतर हे द्वारा नहीं॥४॥ 
वेद पाठी न यहाँ ब्रह्म ज्ञानी रहे, 
वीर योद्धा न क्षत्री लासानी RI 
नाहीं दाता रहे नाही . ज्ञानी रहे, 


अपना-अपना ही चलता गुजारा नहीं॥५॥ 


भजन ५३ (जन्माष्टमी) 


UR कृष्ण सुदर्शन के. चलाने वाले। 


कंस शिशुपाल को मिट्टी में मिलाने वाले॥ 


` बात क्‍या काल भवन की थी बता दो हमको। 


द्वारका जाकर समुन्द्र - पै बसांने WI 
तेरा ही “काम था दुनियां को दिखाया तूने। 
सत्य की जय हुई भारत को लड़ाने वाले॥ 


भीलों)॥ के,०।सामने।०गांडीव/॥ "हुआ Mpa काश} Collection. | 


(२७) 


; oged Aa, ai ENEA - 


अपने उस ब्रजं की तू देख तो हालत आकर। 
गौवें चरती. थीं जहां, मुरली बजाने वाले॥ 
यज्ञ भूमि तेरी छाछ नहीं मिलती यहाँ। 
दूध और घी के ऐ, मरकों YA वाले॥ 
याद . क्यों. न रहे अष्टमी भादों की हमें। 
जन्मदिन तेरा हे ऐ! भोग सिखाने वाले॥ 
तू ना भारत में हो, तो भरतोदय कैसे हो। 
ज्ञान के मान ए!. गीता के सुनाने वाले॥ 
देख भारत को जरा, आके महाभारत ` से।. 
सख्त वे दिल हैं, तुझे अपना बनाने वाले॥ 


, भजन ५४ 


' महामन्त्र है यह जपा कर जपा कर, 


हरी ओम्‌ तत्सत, ` हरी - ओ३म्‌ तत्सत॥ 
लगी आग लंका: में, हल चल मचा था, 
तो घर फिर विभीषण का क्यों कर बचा था।' | 
लिखा था यही शब्द कुटिया में उसके, 


हरी ओम्‌ तत्सत, हरी ओइम्‌ तत्सत। महा. 


वह दुष्टों' ने लोहे का खम्बा तपा था, 
निर्दोष प्रहलाद' क्यों कर बचा ' था। 
लिखा था यही शब्द हृदय में. -उसके, 
हरी ओम्‌ तत्सत, हरी ओम्‌ तत्सत। माह... 
कहो नाथ भिलनी के घर क्यों गये थे, 
गये थे तो फल झूठे क्यों खा लिये थे। 
दिवानी भी भिलनी इसी नाम की थी, 
हरी ओम्‌ तत्सत, हरी ओम्‌ तत्सत। महा- 
हला हलाकर मीरा ने प्याला पिया था, 
कहो विष से अमृत वह केसे किया 'था। 
दिवानी भी मीरा इसी नाम की थी, 


टह PNR bom Banin Enya Mavi kuon. 


(२८) 


[tized भम saj Fou Nation Ah ai श 
रात दिन लगाओ। 
कीर्तत और यही नाम . गाओ, 
ओइम्‌ तत्सत, हरी ओम तत्सत। महा... 
' भजन ५५ 
कौन जाए .-मथुरा कौन जाये काशी, 
इन तीर्थो से हमें क्या काम है। 
मेरे घर में ही भगवान हैं, 
उनके चरणों में ही चारों धाम हें॥ कौन. ' 
जिस घर में पिया का वास हे, 
वो ही मेरे लिये : कैलाश है। 
जब स्वामी हृदय के पास 
काहे झूठी स्वर्ग की .आस है॥ कौन- 
मेरे मन में बसे, मेरे तन में बसे, 
रे दाता ये नाता अमरः & हमारा। 
` जबःजब जनमे ये साथ तुम्हारा, यहाँ छूटे न हो कभीऱन्यारा, 
दो तारों का है ये midi 


भजन ५६ 


श्री राम वन को चलने. को तैयार जब हुए। 
सीता ने सिर को कदमों पै रख ये वचन कहे। 
: अपने पिता की आज्ञा से अब आप वन चले। 
सेवा पति की हुक्म सो माँ बाप का मुझे। | 
माता पिता के हुक्म से, मुँह कैसे मोड़ दूं। 
पति व्रत धर्म अपना भला कैसे छोड़ I 
वनवास राह वाट में साथी रहूँगी में। 
चलने के वक्‍त राह के, काँटे चुनूंगी Ñi 
इस जिस्म. जाँ _से, आपकी सेवा करूंगी में। 
पीने के आपके लिए पानी भछूंगी Ri 
पहले खिला के आपको पीछे खाऊंगी Ñi 
cc Pub Wanu ai taggin iia Gollection. 


HA 
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भजन ५७ 


ऐ रावन ` धमकी दिखाता किसे। 
मुझे मरने का खौफ जरा भी नहीं। 
मुझे mm क्या अपनी खैर मना। 
तुझे होनी की अपनी खबर ही ' नहीं॥ रे रावन. 
तू जो सोने की लंका का मान RI 
मेरे आगे यह मिट्टी का घर भी नहीं। 
मेरे मन का सुमेरू डिगेगा नहीं। 
मेरे दिल में किसी का डर ही नहीं॥ ऐ रावन- 
आवे इन्द्र नरेन्द्र जो “मिल 'के सभी। 
क्या मजाल जो शक्ति को मेरी RI 
तेरी हस्ती ही क्या है सिवा राम Fi 
मेरी नजरों में कोई बशर. ही नहीं॥ ऐ wa. 
मेरी चाह जो थी तेरे दिल में बसी। 
न जीत स्वयंवर में लाया मुझे। 
' वह था कोन शहर मुझे दे तो बता। - 
` जहा ` स्वयंवर को पहुंची खबर ही नहीं। ऐ रावन. 
जो हुआ सो हुआ अब भी मान कहा। 
मुझे राम से ‘जल्दी से दे तू मिला। 
कहे सौता वरना तू . देखेगा I 
चन्द रोज में "तेरा. यह, सर ही नहीं'॥ ऐ रावन. 


भजन ५८ 
तर्ज-बहारों फूल बरसाओ...... . 


१--जो दी आज्ञा पिता माता, में फिर घर रह नहीं सकता। | 
करो लाखों कोई कोशिश, राज मैं कर नहीं सकता॥ जो दी० 
२>पहन कर वस्न मुनियों के, उतारे राज के कपड़े। 
किया सामान चलने का, अयोध्या बस नहीं सकता॥ जो दी० 


३ वो Na atn चलूँगी म Te “सकता ॥ जो (दी RE 


तुमको पति व्रत सकता॥ 


i 


i " (३०) ` 
Digitized by A dation C i 
नहीं है काम खो का, लगे दहत तुम्हे पयसी” 
हजारों हैं असुर वन में, सती ले जा नहीं सकता ॥ जो दी. 
५--तजूँगी प्राण मैं अपने, चलूँ या संग में वन को। | 
जहाँ रघुवीर हैं संग में, वहाँ डर हो नहीं सकता॥ जो दी 
६--कहें लक्षमण सुनो भाई, चलूँगा संग मैं वन को। 
बिना इन चरणों के देखे; मे हरगिज जी नहीं सकता॥ जो दी० 
७--सखी राम चले वन को, न छोड़ा साथ भाई का। 
जहाँ में अब कोई ऐसा, .बिरादर हो नहीं सकता॥ जो दी० 


भजन ५९ 


लक्ष्मण मूर्छा पर राम का विलाप 


मुझे किस पर लखन भाई अकेला छोड़ जाते हो। 
नहीं लेते हो तुम करवट, न गर्दन को हिलाते -हो॥ मुझे 
' पिता ने जब पठाये थे, अवध से तीन आये थे। 
हरा सौता को रावण ने, मुझे तुम “भी सताते हो। मुझे.. 
पिता मरना. सिया हरना, हजारों दुख सहे वन में। 
सहा अब ये नहीं जाता, कि तुम आंखें चुराते हो॥ मुझे 
अयोध्या जाऊं में कैसें, दिखाऊ अपना मुंह केसे। 
` दूँ माता को क्या उत्तर, मुझे क्यों ना बताते हो॥ मुझे. 
E भजन ६० | 
. मैं प्रेम नगर की वासिन हूँ, 
मुझे .प्रेम नगर को जाना है। 
Wa तरसत हरि दर्शन को, 
घनश्याम का दर्शन पाना हे॥ में प्रेम - 
एक हाथ में m प्याला हो, 
` एक हाथ में प्रकम की माला हो, 
Oo जोगन का रूप बनाया हो, 
zA अपने योगी को पाना है॥ मेँ प्रेम- 
ip Public Donain- Fag Kanya Yapa Vigyajayağollection. 
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नाता जोड़ा' हे, 

प्रेमी के गा-गा कर गाने 

उसके 'रंग में रंग जाना है॥ मैं प्रेम 

W की सूरत मन में हो 

प्रेमी का प्रेम mm में हो 

प्रेमे की धूनी से. रम' कर 

सुवरन मन को चमकाना है॥ मैं प्रेम 


भजन ६१ 


ओ३म्‌ की बोलो जय जयकार जी बधाई होवे 

पहली बधाई प्यारे प्रभु को होर्व। 

जिसने रचा हे यह संसार जी बधाई होवे॥ ओम्‌ _ 
दूसरी बधाई बाबा दादी को होवे, 
जिनका बढ़ा है परिवार जो बधाई होवे॥ ओ३म्‌- 
तीसरी बधाई माता पिता को. होवे 

मन में हें खुशियां हजार जी बधाई होवे॥ AA 
चौथी बधाई नाना नांनी ,को R, 

मन में हें खुशियाँ हजार जी बधाई होवे॥ ओइम्‌ - 
पाचवी बधाई सारी सखियों.. को .होवे, 

गाती . हे . मंगलाचार जो बधाई _होवे॥ ओ३म्‌- 
छठी बधाई इस बालक को . होवे, 
जिसका . यह संस्कार .. जी ' बधाई होवे॥ ओ३म्‌- 

भजन ६२ 

नाथ हों 'बांलक आयुष्मान 

ज्योति हे जिस कुल की बालक, कुल का हो उत्थान। नाथ_ _ 
ब्रह्मचारी, ईश्वर विश्वासी, गुणग्राही, श्रीमान। 

धर्म में निष्ठा सत्य वृती हो वेदों का विद्वान। 

वीर हो ' श्रद्धानन्द 'सरीखा दे निर्भयता दान। 

पूर्व आर्य वीर जनों. का, प्रतिनिधि À भगवान। 


Digitize भेम 
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राम भरत सा परस्पर प्रेमी, उत्तम गुण की खान। 


(३२) 
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ऋषि सा ऊंचा ईश भक्त हो, हरे सकल अज्ञान। नाथ. 


भजन ६३ (आशीर्वाद) 


हर्ष का दिवस आया है, बधाई हो, बधाई हो, 
यह शुभ सन्देश लाया है, बधाई हो, बधाई हो। 
फले फूले यह देवी, ईश की कृपा रहे इस पर, 
यह बालक जिसने जाया है, बधाई हो, बधाई हो। ` 
' हो लम्बी आयु बालक की रखा है नाम अब जिसका, 
(यदि मुण्डन संस्कार हो- हुआ मुण्डन है अब जिसका) 
प्रेम से यज्ञ रचाया है, बधाई हो, बधाई हो। 
बधाई दे रहा “नन्द लाल' है परिवार सारे को, | 
गीत गाकर सुनाया हे, बधाई हो, बधाई हो॥ | 
भजन ६४ (सतमासा) | 
आ ओरी सुहागन नारी मंगल ma ५ 
जनक दुलारी की गोद भराऔ री। | 
आज राम घर शुभ घड़ी आई, 
सुवरण कलश सिया रानी से भराओ री।; आओ री. | 
माँग सिंदूर: शीश पे faf, | 
पाँच सुहाग न सुहाग चढ़ाओ री. आओ 'री... | 
AÑ में लज्जा मुख गर्म की कान्ति, | 
रूप अनूप सिया रानी पै छवायोरी। आओ री. | 
माता कोशल्या , बलि-बलि जाये, 
लाडली बहू मोरी होले-होले आओ री। आओ री- 
| 


` भजन ६५ (जन्म दिन पर) 


मेरा छोटा सा मुना आँखों का M! 
जीता रहे सौ साल रे, मेरी उमरिया लग जाये तुमको॥ 
पहले बरस मेरा छोटा सा मुना, खेल खिलौने मांगे रे। 


०० ie ie Pagini Bana जीता. हे Ai रे॥ 
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दूजे साल मेरा छोटा सा मुना, फूलों की बगिया माँगे रे। 
फूलों की बगिया लादूं में तुझको जीता रह सौ साल रे। 
तीजे बरस मेरा छोरा सा मुना, सुन्दर से कपड़े मांगे रे। 
सुन्दर से कपड़े लादू तुझको जीता रहे सौ साल रे॥ 
मेरी उमरिया लग जाये तुमको जीता रहे सौ साल रे। 
चौथे बरस .मेरा छोटा सा मुना, कापी व पुस्तक मांगे रे। 
कापी व पुस्तक लादूं मैं तुझको जीता रह सौ साल रे॥ 
पच्चीसवें बरस मेरा छोटा सा मुना, सुन्दर दुल्हनियाँ माँगे रे। 
सुन्दर दुल्हनियाँ, लादूँ मैं तुझको जीता रहे सौ साल रे॥ 
मेरी उमरिया लग जाये तुमको ॥ 


भजन ६६ (बरना) 


सखी आज केसी मनोहर घड़ी है। 
गले राम जयमाला सुन्दर पड़ी है। 

. कोई जाके लाओ बने जी कां सेहरा। 
लिये रंग भूमि में मालिन खड़ी है॥ 
एक-एक सेहरे का लाख-लाख रुपया। 
इसी बात पर आज मालन अड़ी हे॥ 
कोई जाके लाओ बने जी का कंगना। 
लिये रंग भूमि में बम्हनी खड़ी है॥ 
एक-एक कंगने का लाख-लाख रुपया। 
इसी बात पर आज बम्हनी अड़ी है॥ 
कोई जाके लाओ बने जी का जोड़ा | 
लिये रंग भूमि में दर्जन खड़ी हे॥ : 
एक-एक. जोड़े का लाख-लाख रुपया। ja, 
इसी बात पर आज दर्जन अड़ी है॥ 
कोई जाके लाओ बने जी का घोड़ा। 
लिये रंग भूमि में जीजा खड़े हैं॥ 

000.३३ धू घोड़े की. ब्षाखिलखि#पर्यः॥१ Vidyalaya Collection. 


इसी बात. पर आज जीजा अडे हें॥ 


3 6058 (३४) 
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भजन ६७ (बरना) 


आज नये फैशन से बरना सजायेंगे। 
घोड़ी पर चढ़ने का फैशन नहीं है। 
बम्बई से मोटर बने को मंगायेंगे ॥ 
-wk ` लगाना फैशन नहीं U 
A के मुँह पर पाउडर लगायेंगे॥ 
कंगन बाँधना ' फैशन नहीं है। - 
आज नये फैशन से घड़ियाँ मंगायेंगे॥ 
. नोशे सजेंगे जब फैशनेबिल | 
आनन्द सब मिलके , बैलकम गायेंगे॥ 


भजन ६८ (बधावा) 
देखो आज कैसी यह शुभ घड़ी आई है। 


बोलो बधाई, बधाई, है, बधाई है॥ . | 
महलों के ऊपर ढोलक बजत , है। 
नीचे. आँगन में बजत शहनाई ` हे॥ देखो. 
सारे , नगर में आनन्द छाया » हे। | 
“चन्दा m से रस बरसाया ŽI | 
चन्दा सूरज की. जोड़ी मिलाई हे॥ देखो- . | 
ह भजन ६९ (बरनी) | 
मैं समझाऊं ए. मेरी लाडो सासू के घर जाना होगा! 
प्रातः काल उठ प्रभु का भजन कर, सबको शीश नवाना होगा (| 
सास ससुर .की निशिदिन -सेवा, सबका हुक्म बजाना होगा। | 
ननद जिठानी से श्रीति रखना, पति ही पूज्य मनाना होगा॥ 
देवर जेठ को उत्तर न दीजे, सबका बोल निभाना होगा। 
घर के कामों में चतुराई, अच्छे पाक बनाना होगा॥ 
पत्थर ,ईट. कभी. मत पूजो, सन्ध्या चित्त लगाना होगा। 
एक .ईश्वरः की भक्ति करना, पति ही में प्रेम बढ़ाना होगा॥ 
CC "कमः पसें॥व्खाली। हो कर, क्षम| ० मन पतिद्या/० olea होगा। 
दान - मुकन्द विद्या में देना, सच्चा द्वान कमाना होगा॥ 


(३५) 
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भजन ७० (बरनी) ; 


आज A का चेहरा उदास बन्नो सासु के चली। 
माँ घर छोड़ी, पिता घर छोड़े, छोड़ा कुटम्ब परिंवार॥ 
भाई भी छोड़ा बहिन भी छोड़ी, माता छोड़ी उसने-खास | 
माता के गले से लगकर भूली, अपने होश हवास॥ 
नये-नये आँगन हैं, नये-नये घर हैं, वही तुम्हारा निवास ॥ 


भजन ७१ (बरनी) 


जरा सास के तो जाओ बनी, गम करने की इसमें क्या बात है | 
यहाँ रहना था दिन दो चार का, अब वही तुम्हारा घरबार हे॥ 
वहाँ तुम्हारे ससुर हैं वन्नी, .जिन्हें' पिताजी समझना हैं॥ 
वहाँ तुम्हारी सास हें बनी, जिन्हें माता जी समझना है। 


उनकी आज्ञा का 'पालन करना, उनके कहने में हो तुमरहना।१। ' 


वहाँ तुम्हारे जेठ हें बनी, जिन्हें .बडे भैया. समझना RI 
वहाँ तुम्हारी जिठानी है बननी, जिनहें बड़ी बहन समझना हे। 
उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके कहने में ही तुम रहना।२। 
वहाँ तुम्हारे देवर हैं aA, जिन्हें छोटे भैया समझना हे। 
बंहाँ तुम्हारी ननद हे बनी, जिन्हें छोटी बहन समझना हैं। 
उनसे कभी न झगड़ा करना उनृसे प्रेम से हिल मिल रहना।३। 
सबसे पीछे सुन री बनी, सबसे पहले तुम उठना। 


सास ससुर की सेवा' करके, पति के कहने में ही तुम रहना।४। ` ` 


भजन ७२ (बरनी) [ 
` लाडली अम्बे को पूजन चली, पाँच रुपया और धजा नारियल। 
अम्बे को भेंट करी ॥ लाडली 


ऐसो वर मोहि दीजो भवानी, हाय जैसे कृष्ण हरि॥ लाडली.. 
पाँचबेर परिक्रमा दीनी, अम्बे के शीश नवी॥ लाडली. 
विनती 'सुनलो मेरी भवानी, कर मैं जोर खड़ी॥ लाडली. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya-Gollection. 
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है भजन ७३ । 

भगवान तुम्हारी सूरत का, इस दिल में सुन्दर नक्शा gi 

मैं भिक्षुक तेरे दर का हूँ, और प्रेम हमारी भिक्षा ह॥भग०- 

एक हाथ में प्रेम की मुरली हो, एक हाथ में चक्र सुदर्शन हो। 

इस ओर प्रेम की वर्षा हो, उस ओर भक्ति की रक्षा हो।भग०- 

- कभी सुख देकर के हंसा दिया, कभी दुख देकर के रुला दिया। 

पह आपका खेल तमाशा हे, और मेरी प्रेम परीक्षा है॥भग०-, 

तू मन, मेरे में बस जाना, तू नयन मेरे में रम जाना। 

तृ-तू न रहे, मैंमें न रहूँ, बस यही तो मेरी इच्छा है ॥ भग० - 
| 


भजन ७४ 


दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। 
सुनाई होगी न जाने कब तक, पुकार यूँ ही सुना करोगे॥दया_ 
भंवर में बेबस पड़ी है . गेया, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक। 
लगा किनारे से जल्द आकर, जो देर होगी तो क्या करोगे॥दया_ 
दया के सागर कहाते. हो तुम, जनों को दुःख से छुड़ाते हो तुम। 
झ्या मैं ही पापी हूँ सबसे बढ़कर, जो नाथ तुम ना क्षमा करोगे॥दया- 
। भजन ७५ 
y मन -मुसाफि निकलना पड़ेगा, 
काया का घर खाली करना , RTI 
आयेगा. न नोटिस जमानत न होगी, | 
YA में तेरी ma a होगी। 
“ कहके कहन तुझे चलना पड़ेगा। काया. ` 
q हरीनन्द तू. रोता फिरेगा, 
लख चौरासी में खायेगा गोता। 
. फिर फिर जनम तू लेता ` फिरेगा। काया- 
भाडे के कवाट को क्या तू सम्भ॑ले, 
घर का मालिक निकाले 


जिस दिन तुझे 
उसी i Pan kanya sana WAA TH 
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यम 'की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, 
पूछेगा 'हाकिमि तो तुम क्या कहोगे। 
पापों को अगनी में जलना पड़ेगा। काया_ 


भजन ७६ (यज्ञ की महिमा) 
होता है सारे विश्‍व का कल्याण यज्ञ से। 
जल्दी प्रसन्न होते हें भगवान यज्ञ से॥ 
ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। 
जाता है देव लोक में इन्सान यज्ञ से॥ जल्दी _ 
जो कुछ भी जले यज्ञ में खाते हैं अग्नि देव। 
इक-इक के बदले सौ-सौ दिलवाते हैं अग्नि देव। 
पेदा अनाज करते हैं, भगवान यज्ञ से॥ जल्दी_ 
होता हे कन्यादान भी इसके ही सामने। 
मिलती है राजकीर्ति, सन्तान यज्ञ से॥ 
शक्ति व तेज यश भरा इस शुद्ध नाम में। ' 
पूजा है इसको कृष्ण, ने भगवान राम ने॥ जल्दी. 
इसका पुजारी कोई भी पराजित नहीं होता। 
इसके पुजारी को कोई भी भय नहीं होता। 
होती हें सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से॥ जल्दी. 
चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीब हे। 
जो नित्य यज्ञ करता है, वह खुशनसीब हे। 
उपकारी मनुष्य बनता है .देव यज्ञ से॥ जल्दी. 
भजन ७७ 
१--मुखड़ा क्या देखे दरपन में, तेरे दयां धरम नहीं मन Ñ I 
जब तक फूल रही फुलवारी, बास रही फूलन में। 
इक दिन ऐसा. होगा प्राणी, खाक उड़ेगी तन में॥ मुखड़ा० 
२--कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी, सुरत ,लगी इस धन में। 
' दस दरवाजे बन्द भये, जब रह गई मन की मन में॥ मुंखड़ा० _ 
३-- नदि 0गाहसै, जाकी, म्री जाग, एक ya Collection. 
धरमी-धरमी पार उतर गये, पापी रहे अधवर Ñi मुखड़ा० 


(३८) 
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कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह क्या लड़ेंगे रन में । मुखड़ा० 


भजन ७८ 


१-बेला अमृत. भया, आलसी “सो ,रहा बन अभागा, 
साथी सारे जगे तू ` न , जागा॥ 
झोलियाँ भर रहे. भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीव सम्भाले। 
रंक राजे बने, भक्ति रस में सने कष्ट भागा ॥साथी _ 
२-कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, आलसी बनके हीरा लुटाया। | 
. उल्टी हो गई मति -करली अपनी क्षति, है अभागा॥साथी_ 
३--धर्म वेदों का न देखा भाला, बेला अमृत गया न सम्भाला। 


सौदा घाटे का कर, हाथ 'माथे पै धर रोने लागा॥साथी_ 


४-“देश' तूने न अब भी विचारा, सर से ऋषियों का -ऋण न उतारा। ` 
, हँस का रूप था गदला पानी पिया, बन के कागा॥साथ-: 


भजन ७९ , 


` `१-गिरधर तो इक न्यारा हे, इक दिन न्यारा है। 
मातां कहे पुत्र मेरा है, पिता कहे पुत्र मेरा है। 
ना माता का ना पिता का, इक दूध पिलाने का नाता है ॥गिरधर० 
२--भाई ' कहे जोड़ी मेरी - हे, बहिन कहे बन्धु मेरा है। 
' ना. भइयों के ना बहिनों के, बस गोद खिलाने का नाता है। 
३--कहत कबीरा सुनो भई साधो, यह पद तो निरवाना है। 
- इस पद का जो अर्थ करेगा, वही चतुर सुजाना है ॥गिरवर 


भजन ८० 


M का क्या भरोसा, ये आये या न आये। 

फिर क्यों जगत के कर्ता जगदीश को भुलायें ॥ प्राणों_ 

घट-षट में रम रहा है, सर्वज्ञ वो प्रभु हे। 

छाया है जिसकी अमृत, गुणवाद क्यों न, गायें ॥ प्राणें... 

उ Fig मुसीबत P ठीं sobre Mr l 
; 1 प्रोणा.. 


| 
| 
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सत भै पर” च झलक दिखा दो 


सब दूर कर दो भगवन, गम की 'जो हैं घटायें॥ प्राणों. 
भजन ८१ 


मेरे ऋषि के बराबर जहाँ में 
कहीं देवता न कोई और, होगा। z 
जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, 
दयानन्द सा कोई ओर न होगा॥ मेरे. 
` चरित्र तो देखे बहुत RAA, 
नजर भ॑र इधर भी जरा -देख लेना, 
चरित्र मिलेगा ऋषिवर का ऐसा, 
न. देखां सुना न कोई और होगा॥ मेरे. 
इधर तो था ब्रह्मचारी अकेला, 
उधर. था विरोधी सारा जमाना, 
विजय पाने वाला दयानन्द जैसा, 
न अन तक हुआ न कोई और होगा॥ मेरे... 
उठाके -जमाने का इतिहास देखो, 
तो अपनों के लाखों हितैषी मिलेंगे । 
अपने दुश्मन का भी हित चाहने वाला, 
ऋषि के सिवा न कोई .ओर होगा॥ मेरे- . 
भजन ८२ 
बतायें तुम्हें हम दयानन्द क्या थे? | 
ऋषि थे, मुनि थे कोई देवता थे॥ 
, अंधेरे में ठोकर जो जन खा रहे थे, 
` वह उन गुमराहों के लिए.रहनुमा थे॥ 
जिन्हें हमने. गलती से समझा था दुश्मन, 
वही राष्ट्र नौका के नायिक महा थे॥ 
उन्हीं की हिम्मत बचाते अगर ना ` : 
CE-0.In At In के, मिटा. नये Vidyalaya Collection 
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निभाया था दीक्षा के वृत्त को अनूठा, 
-वृजानन्द के शिष्य प्यारे महा थे। 
गरज कोई माने न माने मुसाफिर। 
दयानन्द दर्द वतन की दवा थे॥ 


भजन ८३ 


तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओशम्‌ प्यारा तू ही है रक्षक हमारा। 
चांद ` सूरज सितारे ` बनाये, पृथ्वी आकाश पर्वत बनाये, 
अन्त पाया नहीं छोर पाया नहीं .प्ारवारा तू ही है रक्षक हमारा॥तू ही. 
पक्षीगण .राग सुन्दर हैं गाते,.जीव जन्तु भी सिर हैं झुकाते। 
उसको ही सुख मिला, तेरी राह पर चला जो प्यारा॥तू ही - 
पाप पाखण्ड हमसे छुड़ाओ, 'वेद मार्ग पर हमको चलाओ | 
लगे भक्ति में मन करे -सन्ध्या हवन जगत सारा॥तू ही. 
अपनी . भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। 
दीन दुःखियों का तू ही सहारा ।तू ही-. 


भजन ८४ 


आज मिल सब 'गीत गाओ” उस प्रभु के धन्यवाद। 
, जिसका यश नित गाते हैं गन्धर्व गुणीजन धन्यवाद ॥ 
~ मन्दिरों में कन्दरों में, पर्वतों के शिखर पर। 
देते हैं 'लगातार सौ-सो वार मुनिवर धन्यवाद॥ आज... 
, करते हें जंगल में मंगल पक्षीगण हर शाख पर। 
'पाते हैं आनन्द मिल गाते हें स्वर भर धन्यवाद॥ आज... 
कुए में तालाब में, सिन्धु की गहरी धार Ñi 
प्रेम रस में तृप्त हो करते हें जलचर धन्यवाद ॥ आज. 
शादियों में जलसयों में यज्ञ ओर उत्सव के आदि। 
मीठे स्वर से चाहिये करें नर नारी सब “धन्यवाद ॥ आज... 
गान कर 'अमौचन्द' भजनानन्द ईश्वर की स्तुति। 
ध्यान धर सुनते हें श्रोता, कान धरधर धन्यवाद ॥ आज- 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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, सदा फूलता फलता भगवन यह याजक परिवार RI 
रहे प्यार जो किसी से इनका सदा आपसे प्यार रहे॥ 

१ मिथ्या कर अभिमान कभी न जीवन का अपमान करें। 
देवजनों की सेवा करके, वेदामृत का पान करें। - 
प्रभु आपकी आज्ञा पालन करता हर नर नार रहे॥ 

:२- मिले. सम्पदा जो भी इनको उसको माने आपकी। 
घड़ी न आने पावे इन पर कोई भी सन्ताप की। 
यही कामना प्रभु आपसे कर हम बारम्बार रहे॥ 

३ दुनियादारी रहे चमकती धर्म निभाने वाले ` हों। . 
सेवा के सांचे में सबने जीवन अपने ढाले हों। 
नच्चा-बच्चा परिवार का बनकर श्रवण कुमार R II 

४-बने रहें सन्तोषी सारे, जीवन 'के हर काल. में। 
हाल-चाल हो कैसा इनका रहे मस्त हर हाल में॥ 
ताकि देश बसाया इनका, सुखदायी संसार रहे॥ 


भजन ८६. 


ए दुनिया बता इससे बढ़कर फिर और हकीकत क्या होगी। 
जाँ दे दी तलाशे हक के लिए फिर और इबादत क्या होगी॥ 
यूं तो हर, रात हे तारों की, 
देती हे पयाम उजाले का। 
जिससे यह जहां पुरनूर हुआ, 
उस रात की कीमत क्या होगी॥ 
खंजर भी दिखाये अपनों ने। 
जहर भी पिलाई अपनों. ने। 

अपनों के ही एहसान क्या कम हें। 
W से शिकायत क्या होगी॥ ए दुनिया- 
ओरों के लिए मरने वाले। 
मर कर भी हमेशा जीते हैं। 
CC-0.In Publio hiii Mha Fi haya Collection. 
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; कलियों के मसलने वालों से 

फूलों की हिफाजत क्या होगी॥ ए दुनिया- 


` भजन ८७ 


१--जगत को थामने वाले, मेरी बिगड़ी बना देना। 

रंगी हे तूने सब दुनियाँ, मेरा चोला रंगा देना। जगत को 
२--तेरी ज्योति जगे हरजां, जगत के कोने-कोने . में। 

- बुझी ज्योति मेरे मन की, प्रभु फिर से जगा देना॥ जगत: को. 
ˆ ` ३--पड़ी नैया' भंवर में हे, किनारा दूर हे प्रीतम। 

कृपा की दृष्टि से भगवन, किनारे पर लगा देना॥ जगत को. 


भजन ८८ 


मेरे दाता में' इतनी शक्ति हे, चलता पवन रुक जाता हे। 
दर्शन उस ज्योति मूरानी का, जो पातां है अमर हो जाता है॥ 
` १-सृष्टि के रचइया रचे सृष्टि, “सृष्टि में ही बहुत उदार बने। 
सृष्टि में ही बहुत उदार बने, ए भगवन तेरी लीला का, 
कोई भी ` पार न पाता हे ॥मेरे... 
२-मन के अन्दर जब दर्शन हों, उस घड़ी. का नजारा क्या कहिए। 
इन्सान तो फिर इन्सान रहा, कोई भी पार न पाता हे॥मेरे_ 
३-त्तेरी कुदरत का क्या कहिए, हर फूल में तेरा नाम लिखा। 
जिस फूल: में हाथ लगाती हूँ, वह तेरे गुणों को गाता हे ॥मेरे.. 
sA दासी भी मेरे भगवन जी, इक फूल तेरी फुलवारी का। 
इसे फूल समझ कर .बख्श देना, बस मन मेरा यही चाहता है ॥मेरे० 
भजन ८९ | 
१--छवि मोहन मुझे प्यारी दिखा. देते तो क्या होता। 
- मेरी बिगड़ी मेरे' कृष्ण बना देते तो क्या होता। छवि. 
२-सुना कर बांसुरी मदहोश जिससे. कर दिया भारत। 


वही फिर "तान मुरली की सुना देते तो क्या होता॥ छवि... 
Eeo r alas i भर “भूत शव WEEE! A ei 


; . (४३) - 
uj ana “नीते ती“ णि? 
४-रखा कायम धर्म को जान तंक दे दी. हकीकत ने। 
यूं ही धर्म का डंका बजा देते तो क्या होता॥छवि.. 
५-बहुत ढूंढा कहाँ छिपकर के बैठे हो मेरे भगवन। 
ठिकाना अपने रहने का बता देते तो क्या होता॥छवि.. - 
६-किसी जाँ पर बने नन्द, कहीं जाकर बने साँवला। 
भगत 'नासिर' को भी दर्शन दिखा देते तो क्या होता afa- 
भजन .९० 3 
तेरी याद जब से भुलाई प्रभु है, मुसीबत उसी दिन से आई प्रभु है॥ 
जिन्हें मैं समझता था हैं मेरे साथी, पता चल-गया गलती खाई प्रभु हे॥ | 
में बेचेन व्याकुल मुसीबत जदा हूँ, तू ही एक मेरा सहाई प्रभु है॥ - 
सिवा तेरे हे कौन मेरी सुने जो, यह दुनियाँ मेरी आजमाई प्रभु है॥ 
जो सुनता हे सबकी वो मेरी सुनेगा, तेरे दर पर धुनी रमाई प्रभु है॥ 
नहीं “विशन” का साथी दुनियाँ में कोई, तेरे आगे झोली फैलाई प्रभु है॥ 


` भजन ९१ 

तेरी मेहरबानी का है बोझा इतना कि में तो उठाने के काबिल नहीं हूं 

में आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ।।१॥ 
यह माना क दाता हे तू कल जहां का मगर झोली आगे फैलाऊं मैं कैसे। 

जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूं। 1२॥. 
तुम्हीं ने अता की मुझे जिन्दगानी मगर तेरी महिमां मैंने न जानी। 
कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना कि कर्जा चुंकाने के काबिल नहीं हूँ॥३॥ 
तमन्ना यही है कि सर को झुकालू, तेरा दर्श इकबार प्रभु पर में पालू। 
सिवा दिल के टुकडों के ऐ मेरे दाता, में कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूं। ।४॥. 


भजन ९२ $ p f 


संभल कर कदम जिन्दगी में उठाना। 
अजंब है ये दुनियाँ अजब हे-जमाना। 


TERT À f 
CC-0.In यम ss हक पी Collection. 
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DigitizAgy ARRA majk ourdatio nhen ARMU beire ॥१. 
गलत ये राहों. पर रहती है दुनियां। , 
सुधा से तो गुमराह करती हे दुनियाँ। , 
हैं झूठी बला को मनाना है-- मुश्किल ॥ अजब है॥२ 
जहाँ का दर्द जिसने दिल में बसाया। 
कि ऐसा दयालु दयानन्द-आया। 
उसे भर के प्याले जहर के पिलाये॥ अजब है॥३ 
जो पुरुषोत्तम राम अजगर यहाँ आया। 
तो . इलजाम उस. राम पर भी लगाया। 
सिया पर था तीर और उस पर है ताना॥ अजब॥४ 
ये वो बाग हे, बगवों को जो डांटे, ... 
हर . एक पाखंडी की जड़ो में हैं कांटे, 
ओनादान काँटों से दामन . बचाना॥ अजब है॥५ 
तू सच्चा है गर वो न परवाह कर तू। 
नहीं तो बिस्तरा गोल कर तू यहां से। ' 
तू जाकर बनाले वनो में ठिकाना॥ अजब ॥६ 


भजन ९३ 


मेरे भगवान मुझे ऐसा वरदान दो। 
जिन्दगी भर तेरे गीत गाती रहूँ॥ 
लड़खड़ाने न पाये कदम ये मेरे। 
तेरी राहों पर तन मन लुटाती RI मेरे भगवान ॥१॥ 
तेरे चरणों में लिपटी मैं ऐसी KI E 
मुझे दुनियां की कोई खबर न रहे। . | 
हो तेरी. मूर्ति मेरे सामने। 
' तेरे चरणों में सर को झुकाती RI मेरे भगवान ॥२॥ | 
ये दासी द्वरो पर आही गई। 
आपने नाम ' का अमृत पिलाओ मुझे। 
तुम सदा' मेरी झोली को भरते रहो॥ 
में तेरे द्वारे पर झोली फैलाती. रहूँ॥ मेरे भगवान ॥३॥ 
CC. uo ma. Pam, Karih Maja शह Collection. 
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तेरे .ध्यान को तेरी याद को। 
तेरे नाम की ज्योति जलाती रहूँ॥ मेरे भगवान ॥४॥ 
भजन au 5 | : 

जिस जीवन में प्रभु भक्ति नहीं वह जीवन निष्फल कहलाता है| | 
जब प्रेम न हो उस ईश्वर से वह माउुप पशु कहलाता हे। जिस ॥१॥ 
नादान न बन अनजान न बन कुछ .होश में दाना वनजा, 
यह दुनियाँ सराये फानी है, क्‍यों इसमें महल बनाता .है॥ जिस० ॥३॥ 
कर नेक कर्म बस यह ही धर्म, तू सबका हो सबका बनजा। 
जो सेवक बन दिखलाता है, वह परम धाम को पाता है॥ ' जिस० ॥३॥ ५ 
कुछ सोच न कर उठ देख उधर जग सागर है तन नेया हे। 
' जो तेरता है सो डूबता है, जो डूबता है तर जाता है। जिस e 


कुछ ध्यान करो, कुछ दान करो, कुछ काम करो इस जीवन में, 
प्रभु भक्ति के प्रयल से ही यह जीवन सफल हो जाता है॥ जिस ॥५॥ 


भजन ९५ 


नाश न कर विलास में यौवन भरी जवानियाँ। 
विषयों में पड़के ना रही राजों की राजधानियाँ॥ 
रावण बड़ा अभिमानी था लंका पै जिसको नाज था। 

आ गया गरूर में करलई वीरानियाँ॥नाश० 
विक्रम हरिश्चन्र से, राज करते थे इस देश में। 

कहाँ गये हैं राजा वो, कहाँ गई वो रानियाँ ॥नाश० - 
दुनियाँ सराये फानी है हर चीज आनी जानी है। 

भजले प्रभु के नाम को, छोड़ के सब परेशानियां ॥नाश 


भजन ९६ 
प्रभो वेद-विद्या का विस्तार कर दो। 
दुखी देश भारत का उद्धार कर दो॥ प्रभो॥१ 


जमाना जागा सो रही आर्य जाति। । 
0-0. हे ७७०" निद्रा? पे। «बेदार "वकर "दो aap [०7 


' * (४६) 
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, इन्हें mM न से गुलजार कर aji; प्रेमी ॥३ 
` भुजाओं में दो भीम-सा बल हमारे रणों में। 
ऋषि रक्त. संचार कर दो॥ प्रभो॥ 
- बचाने को भारत की नौका भंवर से। | 
सदा आर्य वीरों को तैयार कर दो॥ 


भजन ९७ 

कदम कदम पर धनघोर मुसौबत। सिर पर विपदा भारी ।में आया॥१ 
उठो है चारो ओरं से आंधी, बुझे ,न दीपक ATI 

ओर जीवन- की. कुटिया में छा न .जाये * अंधेरा। 

क्रेज हवा से इसे बचाकर, करना तुम रखवाली ॥में आया ॥२ 
घुव सो मुझको ` देना माटि अभिमन्यु सी. शक्ति। 

' चोर कर्ण सा: मुझे बनाना, 'दुनियां में बलहारी NA आया ॥३ 
R सारे संकट हरना, शरंण पड़े को रक्षा करना। 


नुम विन मेरा इस दुनियाँ में, कोई नहीं हितकारी ॥में आया ॥४. 


भजन ९८ राम महिमा 
मेरे. राम के “गीत गा क्रे तो देखो। 
रामायण की शिक्षा, सिखा के तो देखो॥ 
मेरे राम थे रोज वेदों को पढ़ते। 
सुबह . शाम सन्ध्या . भजन यज्ञ करते। 


ये वेदों की आज्ञा निभा के तो देखा॥ मेरे राम के।१ 


` पितु मातु आज्ञा को दिल में बिठाया । 
' वर्ष चौदुह वनवास हँस के निभाया॥ 


यह आदर्श ऊँचा बना के तो देखो। मेरे राम के ॥२ 


ऋषियों की सेवा में तन मन लगाया। 
तपस्वी था जीवन धर्म को निभाया। 


धर्म पर चलो और चला के तो देखो॥ मेरे राम के॥३ 


Ceon २५७ Pai kandhah yar decton. 


उन्म-बन्म्‌ का दुःखिया प्राणी आया शरण तुम्हारी, भगवन-मैं आया। . ' 


í (४७) 
Åg bÑ /स्रीक्षणको- की भर पृक्षः and eGangotri 
जंगलों में सेना .बना के तो देखो॥ मेरे राम के॥|४ ` 
लड़े थे लडाई और रावण भी. हारा 
सुपात्रों की रक्षा कुपात्रों . को मारा। 
ये दुष्टों के छक्के छुड़ाके तो देखो ॥ . मेरे राम के ॥५ 


भजन ९९ 
प्रभु अपनी भक्ति का वरदान देना। - [ FA 
शुद्ध .जीवन बनाने का सामान देना। TF Ig ड 
रहूँ मस्त हरदम इसी रस के अन्दर। 
चरणों में अपने कुछ . स्थान देना॥ 


इस रस को पाऊं व बाँटू सभी में। 
सामर्थ्य ऐसी. है भगवान देना॥ ATIR 
पवित्र हो. जिहा तेरे नाम. जप yA : 


` . सभी इन्द्रियां ऐसी . गुणवान देना 


हर शै में देखू जिससे तुझे में। प्रभु ॥३ 

AI का मल सब घुले ,जिस मिलन से।. 

संग ऐसा पवित्र और दयावान ,देना ॥ प्रभु ॥४ 

में अनभिज्ञ हूं अपने .आप से स्वामी, ` 

जान्‌ में जिससे वह विज्ञान देना॥ प्रभु ॥५ - 

नहीं सूझता , है. कुछ अन्धेरा है हरस। 

सहारा F तुम . ही प्रभु अपना देना॥ प्रभुः ॥६ . 

चारन केवल तुम्हारा प्रभु जी। ` 

चरणों 'के आधार का दान - देना॥ प्रभु ॥७ 

भजन १०० भजन कामना 

' तेरी आज्ञा का पालन हो यही हो कामना मेरी | 

बनी रहे भाव से शुद्धि यही हो भावना मेरी॥ तेरी० ॥१ 
जीवन का हो उद्देश्य परमानन्द को पाना॥ 


अनुरूप बन-जाऊं यही हो प्रार्थना मेरी॥ तेरी ME 
KA WA ह बि | B ; 


(४८) 
Digitized Ua, ३ 
तेरे ही ज्ञान सागर में लगाऊं रात दिनः गोता। 
मै तुझ में ही समा जाऊं यही हो साधना मेरी ॥ तेरी ॥४ 
भजन १०१ 
सोमे पड़े हो काहे तुम कुछ तो किया .करो, | 
एक MA नाम. मंत्र है उसको जपा करो ॥सोये पड़े॥१॥ 
१-साधना करो नित नेम से सन्ध्या किया करो, 
` मन्दिर में “जाकर रोज व्याहति जपा करो ॥सोये पड़े ॥२॥ 
२-यह भी न तुमसे बन सके, तो यों किया करो, 
भिथ्या वचन-को छोडकर सच-सच कहा करो ॥सोये पड़े ॥२॥ 
३-यह भी न तुम से बन सके तो यों किया करो, 
माता - पिता की m से सेवा किया -करो ॥सोये पडे ॥३॥ 
<-यह भी न: अगर बन सके तो यों किया करको। 
मुख से कभी किसी की न निन्दा किया करो ॥सोये पडे ॥४॥ 
५-जो कुछ न कर सको तो, बस इतना किया करो, 
तनमन से ओम्‌ ओ३म्‌ का सुमिरन किया करो ॥सोये R ॥५॥ 


भजन १०२ (तर्ज बुराईयों को चेतावनी) 
` प्रभु भक्ति में मन अपना, लगाना चाहिए हरदम। | 
ma हो ओ३म्‌ ही बस ओम्‌ गाना चाहिए हरदम॥ प्रभु ॥१ | 
२-बचो दुनियाँ के विषयों से, लगाओ, ध्यान ईश्वर से | 
हमें मद मोह .से मन को बचाना चाहिए हरदम ॥ प्रभु ॥२ 
३-करो सत्संग इच्छा से, भरो विश्वास से मन को। 
हमें वेदों के अमृत से, नहाना चाहिए RA प्रभु ॥३ 
४-नियम यम पालना निशदिन, संदा ब्रह्मचर्यं से रहना। 
यह वेदो का कथन सुनना, सुनाना चाहिए हरदम ॥ प्रभु ॥४ 
_. ५-भेला में कौन हूँ, किस वास्ते, आया हूँ दुनियां में, 
. ce-o. Dhin Feni kaa AVi MRA Hi. प्रभु ॥५ 
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गव्य पालन बस यही है तथ्य जीवन का। | 

धर्म सत्याचरण में मन अपना, लगाना चाहिए हरदम ॥ प्रभु ॥६ 
| भजन १०३ 

प्रभु अमृत दे ऐसा, जितना में पान कूं, 
उतना ही -रहूं प्यासा: प्रभु भक्ति दे ऐसी॥ प्रभु अमृत॥ 
तन मन सरस करे, और मस्त करे ऐसी॥ प्रभु अमृत॥ 
प्रभु शक्ति दे ऐसी निर्वहा प्राणी .के जो काम लगे ऐसी॥ प्रभु अमृत ॥२ 
प्रभु सम्पत्ति दे ऐसी, दीन दुखी जन कर जो त्राण को ऐसी ॥ प्रभु अमत ॥ ३ / 
भ्रभु सुमति दे ऐसी पर हित चिन्तन में, 
दिनरात लगे ऐसी' प्रभु मनुआ. दे ऐसा ज्ञान 
के मोती चुन-चुन हंस बने ऐसा प्रभु ज्ञान मिले ऐसा॥ प्रभु अमृत 1/४ 


भजन '१०४ 
तुम्हीं को आनन्द धन चाहती -हूं। 


जगत का मैं कोई न धन चाहती हूं॥ तुम्ही को॥१॥ 


न रह जाये मुझमें कहीं मोह माया। 

प्रभो तुममें ` तल्लीन मन चाहती .हूं॥ तुम्ही को ॥२॥ 

वही सब. करूं जो तुम चाहते हो। 

में चाहो .का अपनी दमन चाहती हूं॥. तुम्हीं को ॥३॥ . 
` जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में। | 

वहीं पर मैं इसका शमन चाहती हूं॥ तुम्हीं को ॥४॥ 

मिटे जिस तरह से यह भव दुख बन्धन। - ` 

मैं ऐसा ही साधन भजन चाहती हूं॥ तुम्ही को ॥५॥ 

नहीं दिख रहा ओर कोई सहारा। , 

पथिक में तुम्हारी शरण. चाहती हूं। ` तुम्ही को ॥६॥ 


t . भजन १०५ 
नहीं धाम धरती न धन चाहती हूं।. 


i 


८७०० फफ, क्री ० की... Pini Mya Uid vidhdlaya Cõtlection ; ; 


रटे नाम तेरा वो चाहूँ में रटना। 
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सुने यश वो तेरा: श्रवण चाहती हूं॥ नहीं धाम -॥१॥ 
` विमल ज्ञान 'धारा से मस्तिष्क उर्वर। 
व श्रद्धा से भरपूर मन चाहती ` हूं॥ नहीं धाम ॥२॥ 
नहीं चाहना है मुझे स्वर्ण छवि की। 
में केवल तुम्हें प्राण धन चाहती हूं॥ नहीं धाम॥३॥ 
प्रभु आत्मा ' में अलौकिक . हो तेरा। 
» परम ` ज्योति प्रत्येक क्षण चाहती हूं॥ नहीं. धाम ॥४॥ 
Pe भजन १०६ 
YA भगवान वह दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। 
'जबाँ वह दे जो करती: हर समय इजहार तेरा हो। 
मुझे वह वख्श दे आंखें, जिन्हें हो जुस्तजू तेरी। : 
कि जरें जरें में जिनको फकत दीदार तेरा हो॥ मुझे भगवान॥१। 
मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों को। 
कि जिनको हर समय, विश्वास और एतबार तेरा हो॥ मुझे भगवान ॥२। 
मेरा साथ जमाने में बनाना उसको है भगवान। 
दया हो जिसके दिल में और, सेवादार तेरा हो॥ मुझे भगवान ॥३॥ 
इन आंखों पे लगाती ही फिरू में चरण रज उसकी। 
भक्त निष्काम जो करता सदा आधार तेरा हो॥ मुझे भगवान॥४॥ 
यह प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिन्दगी के दिन। . | 
मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब. भगवान तेरा हो॥ मुझे भगवान॥५॥ | 
. भजन १०७ जीवन समर्पण 
' यह जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, 
लगा दो किनारे से ऐ मेरे . भगवान। 
À करुणा के सागर दया के हो mi 
तुम्ही जगके पालक तुम्हीं हो विधाता! 
ये सोया: हे .मानव इसे . तुम जगा ' दो ॥लगा दो ॥१॥ 
मैं पथ से गिरू तो मुझे थाम लेना, . 


$ हि Dini Pani Mi Kanyatiliana Wblaya Collection. 
लान मारग-उसे तुम दिखा दो लगा दो॥२॥ 
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तुम्हरे भरोसे हे जीवन की ta 

लगादो किनारे ऐ मेरे खिवैया। 

कहीं डूब जाये ना इसको बचा दो॥लगा दो॥३॥ 
दुआ दो बड़ा होगा अहसाँ तुम्हारा। 

भटकता ही रहता हे मनुवा हमारा॥ म 
इसे वश में: करने की पुष्टि बता दो॥लगा दो॥४॥ - 
कष्ट में पडे शत्रु की भी जो सहायता करता हे। 

ओर निरभिमान है, वही दयालु ži 


` भजन १०८. 


दया कर दान भक्ति का हंमें परमात्मा देना। 

दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना॥दया कर॥१॥ 
१-हमारे ध्यान में' आओ प्रभु आखों में बस जाओ। 

हमारे दिल में. आकर के परम ज्योति\जगा देना॥दया कर॥२॥. 
` २-बहादो प्रेम की गंगा, दिलो में. प्रेम का सागर। 

हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना॥दया कर ॥३॥ 
३-हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो' सेवा। 

सदा ईमान' हो -सेवा, व सेवक जन बना देना॥दया कर॥४॥ 
, ४-वतन के. वास्ते जीना,. वतन के वास्ते मरना। :. ..! 
वतन पर जां फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना॥दया कर॥५॥ 

भजन १०९ 

प्रभु नाम सिमर सुखधाम, जगत में जीवन दो दिन का। 
कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी, मान को धन का॥ , R 
सभी छोड़ कर चला मुसाफिर बास हुआ बन का। जगत में जीवन MR ॥ 
सुन्दर काया देख लुभाया, मान करे मनका। 
बीते श्वास बिखर गई. देही ज्यों माला मन का॥ जगत में जीवन॥२॥ 
सुन्दर नारी लगे प्यारी, दास बना मन, का। 
काले .बली का लगा तमाचा भूल गया ठनका॥ जगत में जीवन ॥३ ॥ 


cea Pga ahamia प्रत्न Mah VRyalaya Collection 
ब्रह्मानन्द. भजन कर बन्दे नाथ निरंजन का॥ जगत में जीवन॥४॥ 
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| भजन ११० 


१-पिताजी दान यह दीजे कि तेरा नाम भूलूँना। 

में दुब में हूं या-सुख में हूं तेरा नाम भूलूना ॥ पिता जी॥१॥ 
२-सिवा : तेरे नहीं रक्षक, करो प्रभु आप ही कृपा। 

उठत-बैठत स्वप्न जागे कभी तेरा नाम भूलूँना॥ पिता जी॥२॥ ' 
३-_कोई विषयों का दीवाना, कोई धन का मस्ताना, 

पिऊं में प्रेम का प्याला, कभी तेरा नाम भूलूंना॥ पिता जी॥३॥ 
४-न हूँ बेसुध में खुशियों में, न धन को पाके में अकडूं 

रहं दिन रात आसन में कभी तेरा नाम भूलूँना। पिता जी ॥४॥ 
wa कृपा' पिता मेरे शरण में आपड़ी, 
तेरे लगालो अपने चिन्तन में कभी तेरा नाम भूर्लूना। पिता जी॥५॥ 


भजन १११ 


मुझे आसरा Rr प्रभो बस तुम्हारा, 
तुझे छोड़ अब ,कोन का लूं सहारा। 
भंवर बीच चक्कर पड़ा खा रहा हूं, 
न देखा कभी शान्ति सुख का किनारा। मुझे॥१॥ 
विसिर घोर मानस भवन है ये छाया 
क्यों दूर अपनी ` परम ज्योति प्यारा। 
नहीं तुमसा कोई सनेही हितेषी। 
लिया देख मैंने ये संसार सारा॥ मुझे॥२॥ 
सुखी वही: तुमरा किया, जिसने, 
सुमिरन, दुःखी.वो कि जिसने तुम्हें है विसारा। मुझे ॥३॥ 
` हदय कुंज उजड़ा हुआ फिर हरा हो, 
बहादो जो तुम प्रेम की वारि धारा। मुझे ॥४॥ 
कहेगा तुम्हें कोन फिर करुणा सिन्धु 
'प्रकाशार्य' को जो न तुमने उबारा॥ मुझे ॥५॥ 


- CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj जिफे)।0०00ा Chennai and eGangotri , 


भजन ११२ (ऋषि दयानन्द) 


१-अभु दर्शन करने आये थे, प्रभु दर्शन करना भूल गये। ` 

वेदों की डगर पर चलना था,इस पथ पर चलना भूल गये ॥ वेदो की ॥१॥ 
२-मानव जीवन को पाकर भी, ये उलझन हम से ना सुलझी। . 

अन्तर्यामी का अन्दर ही हम ध्यान लगाना भूल गये॥ वेदो की ॥२॥ 
३-यम नियमों के साधन प्यार अपने को निर्मल कर न सके । 

ऋषियों की भांति ज्योति से, ज्योति को मिलाना भूल गये॥ वेदो की॥३॥ 
४--अपनी ही अविद्या के कारण, भगवान को समझा दूर सदा । 

गुल खिले पापाचारों के, शुभ कर्म कमाना भूल गये॥ वेदों की ॥४॥ 
५--उल्टी मत्तियों के मतवाले, बेठ गये अनेकों धर्मों में। 
मानव होकर के मानव में मानवता, लाना भूल गये। वेदो की ॥५॥ 

६--धरती पर जितने मानव है, सब से भाई चारे का नाता है। 

हम हिंसा वादी बन बैठे, देवों का जमाना भूल गये॥ वेदों की ॥६॥ 
७-भूले सुलझाने देश की फिर, ऋषि दयानन्द आये थे। 

ऐसे उपकारी नेता की, आज्ञा को निभाना भूल गये॥ वेदों की ॥७॥ 


भजन ११३ 


१-सबसे ऊंचा प्रभु का MI 
ऋषि मुनिया . ने इसको गाया॥ 


जीवन अपना . सफल बनाया। 
प्रथम वेद में ओइम्‌ . ही आया। : 
जपा राम ' और श्याम ॥ सबसे ऊंचा ॥१॥ 


२-ओइम्‌ नाम -से सब दुख गे। 
MA नाम से सोते जागे॥ 
भक्ति भाव से यह, रट' लागे। 
जपे सुबह और शाम ॥ सबसे ऊंचा॥२॥ 
३-ओम नाम से अमृत Mı , 
भव सागर से पार MI . 
सभी?०-0.०विक्रासे Doma. Paninsepnya Ma Vidyalaya Collection. A 
अपने... मन को . थाम॥ सबसे ऊंचा॥३॥ 
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y नाम का रस तू RI 
इस दुनियां में .सुख से जीले। 
श्वांस-श्वांस से यह . ही निकले। 
खर्च न होता दाम ॥ सबसे ऊंचा ॥४॥ 


भजन ११४ 
जीवन की: रुलाती घड़ियों में मिलता हे तुम्हारा प्यार मुझे। 
कुछ चाह न बाकी-रहती है. प्रभु आके तेरे दरबार मुझे॥ 
१-भेरे दिल के गगन पर. आके कभी, जब गम की घटा छा जाती है। 
इक पल में. कहीं से तेरी दया, बन के हवा आ जाती है। 
. तुझे जग का रक्षक कहने में, फिर क्यों हो भला इनकार मुझे ।जीवन॥ 
२-अभु दर पै तेरे आने वाला अपनी झोली भर लेता है। 
तेरे दर से पिता मैं क्या मांगू, बिन मांगे तू सब कुछ देता है। 
जो तेरी इच्छा हो भगवन, हरदम है वही स्वोकार मुझे।जीवन॥ 
“३--जब तक मैं पथिक दुनियाँ में रहूं। बस. एक यही मेरा काम रहे. । 
. मेरे दिल में तुम्हारी याद रहे, होटो पै तुम्हार नाम RI 
तेरी ही शरण में ध्यान रहे, चाहे जन्म मुझे सौ वार मिले।जीवन॥ 


भजन ११५ 


प्रभो सद ज्ञान मुझको द्रो तुम्हारे द्वार आया हूं। 
, मेरे अभिमान से मन को, तुम्हारे पास लाया हूं॥ 
१-रखूं ये याद हर पल ही, तुझे संसार में रहकर। 
' मुझे सामर्थ्य यह देदो तुम्हरे पास आया हूं। 
' प्रभो सद ज्ञान मुझ को दो, तुम्हारे द्वार आया हूं॥ - मुझे यह॥ 
२-रख्‌ं में याद मृत्यु को, जगत व्यवहार में रहकर। 
बुद्धि प्रभु भर दो, तुम्हारे पास आया हूं॥. मुझे यह॥ 
३-जनम नर ने लिया है तो, सुनिश्चित मृत्यु भी होगी । 
मुझे यह बोध घन दे दो तुम्हारे द्वार आया हूं। मुझे यह॥ 
४-सुखों का हो दुःखों का हो, चाहे विस्तार कितना भी 
तुम्हे “भूले! Page gema. gari KI ia NA: बेह” 


|) 
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भजन ११६ 


१-जनम तेरो बातों में बीत गयो, तेने कबहू न भजन कियो ॥ 

दस वर्षो तक बचपन बीता, बीस जवान भयो I. 

तीस वर्ष माया के R, देश विदेश . गयो॥ जैने कबहू ॥ ` 
२-चालीस वर्ष में बडा कबीला, मोह ममता बढ़यो सुतदारा ॥ ENA 

और धन के कारण नशदिन सोच भयो॥ JA कबहू ॥ 
३--सत्तर वर्षः कमर भई टेढी, खाट पै ' आन पड़ी । 

कटु वचन बहू बेटा. बोले, बूढ़ों. मर ना गयो॥ तैने FR ॥ 
४-जा प्रभु भक्ति ना गुरु सेवा, ना शुभ कर्म किया॥ ` 

कहत कवीर सुनो भाई साधो, चोला छोड़ गयो॥ - तैने कबहू ॥ 


(भजन ११७ गृह निर्माण बधाई गीत 


१ यह सुन्दर भवन बन जाना बधाई हो बधाई हो। 

यह गृह प्रवेश करवाना बधाई हो बधाई हो॥ ग्रह सुन्दर ॥१ 
२-कराया यज्ञ हवन उत्तम, हुआ जो वेद मन्रों से, ' 

सुगन्धित वायु । फैलाना बधाई हो बधाई हो॥ यह सुन्दर ॥१ 
३-जनाया जो भवन सुन्दर रहे सब को यह सुखकारी। 

सभौ मित्रों का यहाँ आना, बधाई -हो बधाई ॥ यह सुन्दर॥२ 


३-बनाया जो भवन सुन्दर रहे सब को यह सुखकारी । . 


सभी मित्रों का यहाँ' आना, बंधाई हो बधाई हो॥ यह सुन्दर॥३ 
४-रहे आनन्द का वातावरण, प्रभु कृपा से इस घर में। ' 

यह उद्घाटन का करवाना, बधाई हो बधाई हो॥ यह सुन्दर ॥४ 
५-अभु कृपा है अति भारी हुआ है जो भवन पूरा। 

सदा सुख शान्ति ही पाना बधाई 2 बधाई हो ॥ यह सुन्दर ॥५ 


. ६-सदा कल्याण की वर्षा, बरसे ईश कृपा से। 


सदा ईश्वर के गुण गाना बधाई हो बधाई हो॥ यह सुन्दर ॥६ 
भजन ११८ 


१-अ्िबि “ हैरनि'हूँ ०; “हुक! धोकर वर्षो मैं) Collection. | 


कोई वस्तु नहीं ऐसी, जिसे सेवा में लाऊं में॥ अजब ॥१॥ 
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२-करूँ किस तौर आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापक हो। 

निरादर है बुलाने को, अगर घंटी बजाऊं मैं॥ 
३-भुजायें हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। 
~ तू है निरलेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं में। 
sgi हो मूर्ति में भी, तुम्ही व्यापक हो फूलों में। 

. भला भगवान पर भगवान को क्योंकर चढ़ाऊं में। 
५-तुम्हारी ज्योति से रोशन है, सूरज चाँद और तारे। 

महा अंधेर है . तुमको, अगर दीपक दिखाऊं Ñi 
६--लगाना भोग .कुछ तुमको, यह एक अपमान करना है। 
. . खिलाता है जो सब जग को, उसे क्योंकर खिलाऊं मैं । 
७-बड़े नादान हैं वे जन जो गढ़ते, आपकी मूरत 


बनाते विश्व को तुम हो, तुम्हें क्योंकर बनाऊं में। ; 


भजन ११९ 


१ N चरणों में आना मेरा काम है। 
। मेरी - बिगड़ी बनाना तेरा काम है॥ 
है सुना मैंने तू तो निराधार है। 
फिर ये केसे बना डाला संसार है। 


अजब ॥२॥ 
अजब ॥३ ॥ 
अजब ॥४ - 
अजब ॥५ 
अजब 1 


अजब ॥७ 


तेरे चरणों में ही मिलता सुखधाम है॥ तेरे चरणों ॥१ 


२- NAA की कतरन है न्यारी कड़ी। 
फूल हे लाल पीले तो टहनी हरी। 


नजर आता. न रंगों का गोदाम है॥' तेरे चरणों ॥२ 


३¬ हे प्रभु इस जगत का विधाता है तू। 
सबका बन्धु पिता और माता है तू। 


तेरा हर काम भगवान निष्काम है। तेरे चरणों॥३ 


४- हे प्रभु मुझको ऐसा तू वरदान दे। 
अपनी ही भक्ति दे अपना ही ध्यान दे। 


< ००-दीज़ pua omaHannARbnyoNBha 'है॥॥०विरे० सराः. 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भजन १२० { 
श मेरी आस यही हे भगवन। 
तुम्हें अपनी कहानी सुनाया FEI 
मेरी इसमें खुशी हे तुम रूठा करो। 
` मैं अकेले में तुमको मनाया करूं॥ मेरी आस॥१ 
२- क्या चीज जो सेवा में तेरी। 
चढ़ जाये स्वयं तुझ पर. मेरी॥ 
_फूल बना कर दिल अपना। ; 
चरणों तेरे चढ़ाया करूं॥ मेरी आस ॥२ 
३ कोई वैश्य कहे चाहे दिवाना। 
चाहे पागल सारा जमाना कहे। 
तेरे चरणों की रज को चन्दन समझ। 
माथे पै अपने लगाया करूं। मेरी आस॥३ | 
४ मैं केसे भुलादूँ तेरे नाम को। 
, अपनी पलकों में देखूं तेरी राहों को। 
तुम रुठे-रुठे फिरा करो। 
में हरदम तुमको ' मनाया RI मेरी आस॥४ 
भजन १२१ 
.१५-- अब न बनी तो फिर ना बनेगी। 
बार-बार नहीं यह काया मिलेगी॥ 
किया न 'सतसंग न प्रभु गुण गाया। 
' हीणा जनम यूं ही वृथा गंवाया। . 
जननी तुझे फिर ना जनेगी। बारबार॥१ 
२- तेरी जवानी. भ्रम में भुलानी। 
ˆ गुरु पितु मात की बात न, मानी॥ 
यह नेया कैसे पार लगेगी॥ बारःबार॥२ 
३-- सूर कूर कूर तेरी काया माटी । z 
घरनि पड़ेगी पतंग ज्यों काटी॥ 
CC-0.In Pafii 0०मेंआ०. Hii KARE Maa vidio CHAN 


) ७07 
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१ दुनिया में आकर दुनिया के RI 
“परमेश्‍वर को भूल न. MI 
रखना प्रभु को यांद सदा ही। 
विषयों में . हरगिज मन न लगाना। परमेश्‍वर ॥१ 
२--. पापों से “जीवन. अपना , बचाओ। 
दुखियों की सेवा में मन को लगाओ॥ 
वेद पढ़ो _ ओर प्रढ़ओ | 
धर्म की राह से. पग न हटाना। परमेश्वर॥२ 
३- काम किसी के. आता नहीं जो, 
" , 'दुखडें किसी के मिटाता नहीं जो। 
भूखे को भोजन खिलाता नहीं जो। 
बेकार है चोला. मनुष्य का पाना। परमेश्वर ॥३ 
४- अन्त . समय नन्दलाल जो आये। 
नैनों से रोरो के नीर बहाये। 
निकलेगा मुंह से तेरे हाय-हाय। 
अपना. भी हो जायेगा फिर बेगाना। परमेश्‍वर को॥४ : 
भजन १२३ 
-१-विश्वपती जगदीश ,  तुम। 
तेरा ही RM नाम -है॥ 
मस्तक छूकर प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम हे। 
सृष्टि बना ठ J w है तेरे हाथ में। 
` करना प्रलय ही अन्त में, तेरा ही नाथ काम है। विश्वपती ॥ 
२-ऋतुयें बदल के आ रहीं, नदियाँ सिन्ध में जा रहीं। T ; 
'शाम के बाद है सुबह सुबह के बाद शाम है। विश्वपती ॥२ 
३ सूरज समय पर ढल रहा, वायु नियम से चल रहा 
झुकता है सर ये देखकर, तेरा जो इन्तजाम है।. विश्वपती ॥३ 
४-आतवा नहीं कहीं नजर कण-कण तू समझा रहा। ५ 
; WA AAA WAN AA ogean ` 


í 


(५९) 


५--होघा० है ब्याह SHARI Suni हीरे ० eGangoftri 
चलती नहीं सिफारिशें चलता न कोई दाव है। -विश्वपती॥५ 

६-तेरे पदारथ हैं प्रभु जग में सभी के वास्ते। 5132 
सन्न के लिये है वेद ही जिनमें तेरा पैगाम है॥ विश्वपृती ॥६ 


भजन १२४ 


१: मधुर ओइम का नाम गाकर तो देखो । . 
` ये' चंचल बड़ा मन टिका कर तो देखो॥ 
नहीं दुख रहेगा, नहीं गम रहेगा। 
भजन मन तेरा ये उसी में रहेगा ॥ : 
ये भक्ति जरा, .आजमाकर तो देखो। मधुर॥१ 
२¬ मुरादे तेरे मन की हों पूरी सारी। 
न चिन्ता रहेगी तुझे कोई भारी॥ 
"ये दिव्य ज्योति जला कर तो देखो॥ मधुर॥२. 
३¬ जमी आसमां को उसी का सहारा। 
वही बन्धु माता पिता है हमारा। 
यह चाँद सूरज निगाह से तो देखो। मधुर॥३ 
४¬ संध्या हवन का करना न भूलो। 
यम नियमों का पालन न भूलो॥ 
यह दिन रात नियम बना कर तो देखो॥ मधुर॥४ 
५-- जनम ओर मरण के मिटेंगे झमेले। ' 
प्रभु खोज ऋषिवर निकले अकेले॥ 
, शरण में प्रभु की तुम आकर तो देखो॥ मधुर॥५ 
भजन १२५ 
` १-जाम प्रभु का बोल रे बन्दे नाम प्रभु का बोल। 
पल पल छिन-छिन बीता जाये, जीवन ये अनमोल॥ नाम प्रभु ॥१ 
२-कुछ भी नहीं यहाँ पर तेरा, करता फिरता मेरा-मेरा। . 
ये दुनियाँ हे 'रैन बसेरा देख ये आंखे 'खोल। नाम प्रभु ॥२ 
३-समय पड़े कोई काम न आये, सब कुछ पड़ा यहीं रह जाये ॥ ; 
zac giru ०चाल/ दुरमी/संभज्न)व्ठोला। की प्रो MEAN 


(६०) 
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क्षमा-दया की ज्योति जगा दे ज्ञान तराजू तोल ॥ 
५-अंधकार में फिरे भटकता तुच्छ ज्ञान पर फूला फिरता, 
सत्य खोज की करले वन्दे, अन्तर के पट खोल॥ 
.६-अभु बिन टेर सुने को तेरी, रखि है शरण करे ना देरी। 
सदभावो के पुष्प चढ़ा - दे, स्नेहामृत घोल॥ 
७-्रभु चरणों में प्रीत लगा ले, महाज्योति को मन में बसा ले। 
वही तो : बेड़ा पार करेंगे, बोल-बोल जय ,बोल॥ 
भजन १२६ 
१-अ्भु प्यारे से जिसका संबन्ध हे। 
उसे . हरदम आनन्द ही आनन्द हे॥ 
झूंठी ममता से करके किनारा लेकर सच्चे प्रभु का सहारा । 
हुआ उसकी . रजा में रजा मन्द है। 
२-जिसको वाणी. में. कोयल की कुहुक है। 
जिसकी कथनी .में फूलों की महक है॥ 
प्रभु ममता की जिसमें सुगन्ध है॥ 
३-निन्दा चुगली न जिसको , सुहाये। 
` बुरी संगत की रंगत न Mı 
', सत संग ही .जिंसो पसंद हे॥ 
४-दौन दुःखियों के दुख को RI 
: बनके सेवक भला सबका RI 
नहीं जिसको घमंड . है yı 
ˆ उसे हरदम आनन्द ही, आनन्द हे॥ 
RR भजन १२७ 
१-जिस नर में आत्म शक्ति है, वह शीश झुकाना क्या जाने | 
जिस नर में ईश्वर-भकिति है, वह पाप कमाना क्या जाने ॥ 
२-मन मन्दिर में भगवान बसत, जो उसकी पूजा करता हे.। 
'पत्थर के देवता पर जाकर वह फूल चढ़ाना क्या जाने ॥ 
३-मा बाप को सेवा करता है, उनके दुःखों को हरता है। 


नाम प्रभु ॥४ 
नाम प्रभु ॥५ 
नाम प्रेभु ॥६ | 


नाम प्रभु ॥७ 


उसे हरदम ॥१ 
उसे हरदम ॥२ 


उसे हरदम ॥३ 


उसे हरदम ॥४ 


_ जिस नर में ॥१ 


जिस नर में ॥२ 


BUNGENI मी ERER AE na EA ReO TE) 


wana kai aa aa hd oe em oh enn se —————————... 


(६१) 
YA भगवान हे Ye सतसंग मे जो जाता है। eGangotri 


घबराना क्या जाने ॥ जिस नर में ॥४ 
५--जो खेला हे तलवारों से, ओर अग्नि के अंगारों में। 
रणभूमि में जाकर पीछे, वह कदम हटाना क्या जाने॥ ` जिस नर में ॥ 
भजन १२८ i 
१ पाकर नर, तन जवानी में फूला फिरे, 
नाम॑ प्रभु का भुलाना गजब हो गया॥ 
तेरे जीवन की अनमोल घड़ियाँ हैं जो। 
. ¦ मोल माटी के आना गजब हो गया॥. पाके नर तन॥१ 
२- खेलने कूदने में गया बाल पन। 
जवानी में प्यारा लगे माल धन॥ 
नारी सुत आदि में लगाया हे मन। 
फिर बुढ़ापे का आना गजब हो गया॥ पाके नर तन॥२ 
३-- . आके यम दूत जब रंगे पकड़ने लगे। 
अपने-पासे में मैं तुझको जगड़ने लगे॥ 
मार कौडों की खाना गजब हों गया। पाके नर तन॥३ 
४ mM सुत धन कोई साथ जाता नहीं। 
अपना तन भी तो साथ जाता नहीं ॥ 
खोटी करनी का पाना गजब हो गया। पाके नर तन॥४ 
अजन १२९ 
१-- श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। 
एक ही गुरु जी से दोनों पढ़े थे॥ 
एक गुरु जी ने जंगल को भेजा। 
आज्ञा का पालन करके दोनों चले थे॥ श्री कृष्ण ॥१ 
२- एक दिन वनों में आँधी चली आई। 
गरजने लगा बादल बरसने- लगा पानी। 
एक ही पेड़ तले दोनों खड़े थे। श्री कृष्ण॥२ - 
३ एक दिन वनों में भूख लग RI ; 
खाने को . गुरु जी ने चने दिये थे। l 7 
चने सुदामा ने अकेले ,ही खाये। 
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Digiti b 5 सुदामा dai cl tand SA For tri 
) IQIU Ay amaj Foun n हुये थे॥ श्रीः otri 13 


¥— 


(रन्ज 


एक . दिन सुदामा. गोकुल « में आये। 


` तंदुल की पोटली बगल में दबाये॥ 


भगवान को आंखों से आंसूं नहे थे। श्री कृष्ण ॥४ 


od WA १३० i 
पायो. पापो जी मैंने राम रतन धन पाया। 


वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु॥ 
'कृपा - कर अपनायो ॥ पायो जी ॥ 
जनम-जनम को पूंजी पाई। 
जग में सभी खुवायो ॥ पायो जी ॥२ 
खरचै नहिं कोई' चोर न RI 


दिनदिन ag सवायो ॥ पायो जी॥३. 

सतः की . नाव खिवटिया सतगुरु i 

भव सागर तरवायों ॥ पायो जी ॥ 

मीरा , के प्रभु गिरधर नागर। 

हरकःहरक ` . जस गायो.॥ पायो जी ॥५ 
भजन १३१- 


१-सच्चा तू करतार हे, सबका पालन हार है। 
तेरा स को आसरां सुखों का भंडार है। 
ZA पर्वत सारे तेरी याद” दिलाते हैं। 
a मुनि और योगी सारे, तेरे ही गुण गाते हैं। 


२-्बादल 


गुण गाते हैं। सच्चा तू ॥१ 


चमके बिजली चमके छम-छम। 


' वर्षा आती है छम-छम वर्षा आती है। 


मीठी वाणी कोयल बोले यही राग 


३-सत्तचित आनन्द प्रभु को, वेदों ने बतलाया है। 


अन्त तेरा न किसी ने पाया, 


४--शुभ कर्मों से मानव का यह सुन्दर चोला पाया है। 
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सुनाती हे॥ सच्चा तू ॥ २ 


सुन्दर तेरी माया हे॥ सच्चा तू ॥३ 
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इसको दाग लगाया है, इसको दाग लगाया है॥ सच्चा तू ॥४ 
५-जन्द लाल कहे श्रद्धा से चरणों में शीश झुकाते हैं। 
बल बुद्धि और विद्या का हम दान आप से चाहते हैं॥ 
दान आपसे ' . चाहते ' है॥ सच्चा तू॥५ . 


भजन १३२ 


ओम्‌ बोल मेरी रसना घड़ी-घड़ी। ` 

व्यर्थ बिताती हे क्यों जीवन मुख मन्दिर में पड़ी-पड़ी ॥ओ३म्‌॥ 
नित्य निकाल ओ३म्‌ नाम. की .श्वास-श्वास से कड़ी-कड़ी ॥ओइम्‌॥ 
जाग उइ तेरी ध्वनि सुनकर, इस काया की कड़ी-कडी ॥ ओम्‌ ॥ 
बरसाये प्रभु नाम सुधा रस, बिन्दु बिन्दु से. झड़ी-झड़ी ॥ ओम्‌ ॥ 
पल-पल पर ले जाना चाहती-मौत सिरहाने खड़ी-खड़ी॥ AAI 


भजन १३३ 


प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं आराधना करू मैं। 

तू है कल्प तरू किसी से क्‍या याचना करूं मैं। 

मोती मुझे मिला जब, मानस: के मानसर Ñi 

कंकर बटोरने की, क्यों कामना करूं मैं। 

सब के परम पिता वो घट-घट में रम रहे हैं। 

लघु जान F किसी की अवहेलना करूँ Ñi 
मुझ को प्रकाश प्रतिपल, आनन्द आन्तरिक हे। 
जग के क्षणिक सुखों की क्यों चाहना करूं मैं॥प्रभु को विसार॥ 


भजन १३४ 


प्रभु लीजे खबरिया, गरीबन की हाँ गरीबन की। 

सीता को रावण ले गया, अपने ही ध्यान में। 

सोने की लंका जलां दई, एक ही उड़ान में। द 
एक रह गई मढइया विभीषण की॥ प्रभु ॥ 
भिलनी के बेरे' प्रेमं से सब झूठे खाये थे। 


coon तू के, हंसः चबाये वै|, Collection. 


. (६४) 
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मति भृष्ट हुई दुष्ट की द्रोपदी का खींचा चीर। | 
. झा पार पाया .चीर का निर्बले हुआ शरीर। 
हँसी हो गई सभां में दुशासत-की हों दुशासन की प्रभु॥ 
भजन १३५. 


१-परमेश्वर का कर गुण गान, वह ही हे रक्षक भगवान। 

ओम्‌ शब्द कर जाप किया कर गायत्री का जाप किया कर। 

à जाये तेरा कल्याण ॥परमेश्वर NA 
२-सतसंग में नित आया कर, जीवन सफल बनाया कर। 

भक्ति रस को कर तो पान॥परमेशवर॥२ 


३-सेवा अपना लक्ष्य बना दीन दुखी ,का दर्द मिटा 


माया का न कर . अभिमान परमेश्वर ॥३- 


४-जन्दलाल तू होश में, वेदों का मारग अपना। 
` अपनां आप `` जरा पहिचान॥परमेश्वर ॥४ 
भजन १३६ 


१-भगवान तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आई हूँ। 
वाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनंय सुनाने आई हूँ॥ भगवान ॥१ 


-२-चरणामृत लेने को भगबन कोई पात्र मेरे पास नहीं। 


इन दो नयनों के प्यालों में मैं दर्शन पाने आई हूँ॥ भगवान ॥२ 


. ३--तुमसे लेकर क्या भेंट करूं भगवान तुम्हारे चरणों में। 


. तुम दाता हो, में भिक्षुक हूँ में मन में बसाने आई हूँ॥ भगवान ॥३ 
४-सेवा में कोई वस्तु नहीं, प्रभु खाली हाथ चली आई। 
मैं रो-रो कर इन असुओं, का इक हार चढ़ाने आई हूँ॥ भगवान ॥४ 


भजन १३७ 


` १-भगवात हमें वो शक्ति दो हैम विदुशी नारी बन जायें। 


दो चार नहीं भू मण्डल में सारी की सारी बन जायें॥ भगवान ॥१ 


२-हो ` पवित्र पल्ला दामन का, फिर चरित्र। 
cgr Eeri KA है" रव 


I PSS RS TN 


Digitized by Arya Samaj Foggg3tion Chennai and eGangotri 


फिर जनक दुलारी ` बन जाये॥. भगवान ॥र 
३-है ऊंची महिमा शिक्षा की बारात नहीं प्रतीक्षा 

को विष पीया पिता की रक्षा 'को, 

फिर कृष्ण कुमारी 'बन . जाये। भगवान ॥३ _ 


भजन १३८ 

YA सुदामा आये श्यामः तेरे मिलने को 

शीश्‌ न पगिया तन न जामा, अपना नाम बताये सुदामा॥ 

नैना नीर बहाये श्याम तेरे मिलने .को॥ भक्त ॥१ ( 
२-जंगे पैरों फटी बिवाई, चितवर चकित महल सुगराई। 

दरिद्र भेष बनाये श्याम तेरे मिलने को॥ RAR 
३-हृदय लगाय कृष्ण अति रोये, नैनो के जल से पग धोये। 

हंसकर वचन सुनाये ' श्याम तेरे मिलने: को॥ ˆ भक्त ॥३ 
४-कहो मित्र क्या कहां भाभी ने, क्या सौगात पढाई भाभी ने। 

पोटरी काख दबाये श्याम तेरे मिलने को॥. भक्त ॥४ 
५-तन्दुल चाब. लोक इक दीना, चा चक बीच दबाय। 

दीना रुकिमिन हाथ हलाये, श्याम तेरे मिलने कोः भक्त ॥५ 


भजन १३९ 


“जनकपुर में सखियों का सीताजी को बताना॥" 
सखि री दो कुंवर सुन्दर मनोहर आज आये हैं। 
बड़े को राम कहते हैं, लखन वो नाम छोटे का। 
अयोध्या है वतन उनका श्री दशरथ के जायेःहें। 
धनुष कर में लिये हैं वह गले में फूल माला है। 
पड़े हैं कान में कुंडल मुकुट सर से लगाये हैं। 
लगी है कोर माथे से, पड़ा है नेन में सुरमा। 
मनोहर उनकी सूरत को, न कोई “और पायेगा। 


भजन १४० 
श्री राम जी का धनुष तोड़ना व सीता का विवाह ॥ 


००० घड़ी और" कीः MaRa Collection. 
गुलों को ये फसले बहारो मुबारिक॥ 
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महाराज का कौल पूरा हुआ . हे। 
रही कौम की लाज सारी - मुबारिक॥ 
सिया. के पिया ने धनुष तोड़ डाला। 
हमेशा को ये याद गारी' मुबारिक॥ 
मुबारिक जनक नन्दिनी राम जी को। 


'सिया को अवध के बिहारी मुंबारिक॥ 


भजन १४९ 


१-मुझे' किस पर लखन भाई अकेला छोड जाते .हो। 
नहीं लेते हो तुम करवट, न गरदन को .हिलाते हो॥ मुझे किस ॥१ 
२-पिता ने जब पठाये थे अवध से तीन आये थे।. 
„ हरा सीता को रावण ने, मुझे तुम भी सताते हो॥ मुझे किस.॥२ 
३-पिता मरना सिया. हरना, हजारों दुख -सहे बन में। . 
सहा अब ये नहीं जाता कि तुम आंखें चुराते हो॥ मुझे किस ॥३ 


४-अयोध्या जाऊं मैं केसे 'दिखाऊं - अपना मुंह 


केसे । 


दूं माता को क्या उत्तर, मुझे क्‍यों न बताते हो॥ मुझे ra 


१7 


g २-- 


uU— 


भजन १४२ 


प्रभु मेरे. जीवन का उद्धार कर दो। 
न शुभ कार्य करने में पीछे R मैं। 
अशुभ कार्यों से, खबरदार कर दो॥ 


मैं ma सदा वेद .की ही ऋचाएं। 
' कि तन मन में मेरे वेदों का संचार कर दो ॥ 


मेरा सर झुके तो, झुके तेरे दर पर। 


. 'मुझे ऐसा दुनियाँ में सरदार कर दो॥ 


में समझूँ न जग में किसी को बेगाना। 
मेरा विश्व भर के लिये -प्यार कर A 
“पथिक” राह में हो कोई दीन दुखिया। 


प्रभु मेरे॥१ ` 
प्रभु मेरे ॥२ 
प्रभु मेरे ॥३ 


प्रभु मेरा ॥४ . 


cco u । कतमे सगोपया, अ ह 


ds 
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भजन १४३ (जन्मदिन R) 
१-जन्म दिन आज आया हे, बधाई हो बधाई हो। 
खुशी रंग है छाया, बधाई हो बधाई हो। 


हवन से हे. सुगन्धित हो. गया, वातावरण सारा॥: 


ऋचाएं वेद की बोली गई हैं मूंजा गगन सारा। 
यह दिन ईश्वर ने दिखलाया बधाई हो बधाई हो॥ 
२-कहीं बैठे पड़ोसी हें, कहीं बेठे हैं सम्बन्धी। 
कहीं पर कह कहे उठते, कहीं उठती है सुगन्धी। 
सभी ने प्रेम से गाया, बधाई हो बंधाई RI 


बाग परिवार लहराया बधाई हो. बधाई हो॥ 
४-जिये सौ साल तू राजा रहे खुशहाल जीवन में। 
बहारे झूम के आएं तुम्हारे दिल के आंगन में॥ 
५-करे विद्या ग्रहण इतनी कि जग में-नाम हो रोशन! 


बुजुर्गों का रहे साया, बधाई हो बधाई Ti 
६-हृदय अन्दर हो मधुर वाणी सदा बोले। 


“पथिक” निरोग हो काया बधाई हो बधाई हो॥ 
भजन १४४ 


तेरा ही सर कटेगा, पक्की निशान की हूं! 
AS खंजर से क्या डरूंगी । “ 


३-- . यह वंश बेल तेरी मिट कर के हीं रहेगी। | 


रहे मन खूब हर्षाया, बधाई हो वधाई, Ñ 


जहाँ में चाँद सूरज की तरह काम हो रोशन॥' 


धर्म की राह पर चलते हुए तिलभर नहीं डोले। ” 


` जन्म दिन ii? 


जन्म दिन॥२ 


` ३-जिघर देखो . उधर मिलते नजारे ही नजारे. हैं। | 
दिलों में फूट निकले हैं आज खुशियों के फव्वारे हैं। : 


जन्म दिन॥३ : 
जन्म दिन lx 
जन्म दिन lia 


'जन्म दिन ॥६ 


१-- पारी मैं कह की हूँ शोभा जहान की AA : 
| सतसे नहीं डिगूंगी, ऐसी में जानकी हूँ, . 
क्यों' तेग तामता है बदले में मेरे सर के! ' 


प्यारी ॥१ 


CC-0.In 5 विथ taraa a aaga 
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. मत जान जानकी हूँ, दुश्मन मैं जानकी हूँ॥ प्यारी ॥३ 
४--' तोड़ा धनुष राम ने जय माल मैंने डाली। 
ब्याही हुई मैं ऐसी, शोकत वो शान की हूँ॥ प्यारी ॥४ 
५- है जान जिस्म उसके, जिसको ब्याही गई हूं। 
पति -राम है हमारे, प्यारी में जानकी हूँ॥ प्यारी ॥५ 
६-- जो खैर अपनी चाहे, दे पास. भेज उनके। 
चेरी में इन्द्र उन्हीं की कृपा निधान की हूँ॥ प्यारी ॥६ 
l भजन १६५ | 
१-किस विधि लिखूं मुरारी, प्रभु कर्मन की गति न्यारी। 
` छोटे-छोटे नयन दिये; हथिनी को, मृग नयन दिये भारी ॥ प्रभु कर्मन ॥१ 
- २-उजले पंख दिये बगुले को, कोयल किस विधि काली। प्रभु कर्मन॥२ . 
३-सुन्दर नार, प्रभु कौ तरसे, फूहर जन-जन हारी। प्रभु कर्मन्‌ ॥३ 
४-मूरख राजा राज करत हे, पंडित फिरे भिखारी। प्रभु कर्मन ॥४ 
५--गंगाजल अमूत बनि आया, समुन्द्र कर दिया खारी। प्रभु कर्मन॥५ 
६--कहंत कबीर सुनो भाई साधे, यह गति सबकी है न्यारी। प्रभु कर्मन ॥६. 


भजन १४६ 


. १-अजब विधी कर लेखा किसी से पढ़ा नहीं जाये। 
राज महल की रानी फिर से बनोवास पाये।अजब विधि॥१ 
- २-चेदेही को त्याग दुःखी प्रभु मन ही मन होवें। 
कंद मूल फल खाय कुश के आसन पर सोवें॥अजब विधि॥२ 
३-दिन रात सिया की याद न भूले पल भी रघुराई। 
नेनों की उड़गई नींद, उदासी मुख पर है छाई॥ 
यहां 'राम को रटना सीखा सदा लगाती थी। 
जानकी सदा „: लगाती थी। 
AA में रख कर प्रभु की मूरत, दुख विसराती थी। 
त्रो अपना दुख बिसराती थी। 
i शीत १कशीनदिखों) के। खिलजी की; Collection 
क हार कभी गंगा जल लाती थी॥ 
कभी राम की याद कड़क बिजली सी जाती थी। 
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वह भस्म भाव से मरीतृड़प मन में रह जाती थी। 
गई अंधेरी रात ऊषा आशा की बन छाई। 
शुभ घड़ी शुभ दिन आया जानकी जननी पद पाई। 
जानकी जननी पद्‌ पाई। 
अजब विधिक लेख किसी से॥अजब 


भजन १४७ 


धन्य हे तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। 
सो-सो के लुट रहे थे हम तूने हमें जगा दिया॥ ॥१ . 
अन्धां को आँखें मिल गई मुदो में जाने आ गई। 

जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया॥ ॥२ 
वाणी में क्या तासीर थी, तेरे वचन में ए ऋषि। 

कितने शहीद हो गये कितनों ने सर कटा दिया॥३॥ ' 
अपने लहू से लेखराज, तेरी कहानी लिख गये। 

तू ही लाला लाजपत शेरे बबर बना दिया॥४॥ 

श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियाँ। 

हँस-हँस के हंसराज ने तन मन व धन लुटा दिया॥५॥ 

तेरे दिवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिये। 

वैदिक धर्म पै हो फिदा, दुनियाँ का दिल हिला दिया॥६॥ 


भजन १४८ 


चमकेंगे जब तलक . यह' सूरज व चाँद तारे। 
हम हें ऋषि दयानन्द, तब तक ऋणी तुम्हारे॥ 
भारत वर्ष की नेया, मझदार में «पड़ी थी।' 
तूने ही बनके खेवट, पहुंचा दिया किनारे॥ 
ईश्वर को भूलकर, सब नाहक भटक' रहे थे। 
वेदों का ज्ञान देकर, सब भरम थे निवारे॥ 
खुद जहर पी गया तू हमको पिलाया -अमृत। 
तूने हमारी खातिर कितने थे कष्ट उठाये॥ ' ; 
cc-gin geeliga aig "०जिसंमें?"'साखों"०दिमे/ऽजल्लाये४॥००४०॥. 
दी रोशनी, पथिक को सब कष्ट थे निवारे॥ 
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तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा ले के आई हूं। 
पिला दो प्रेम का अमृत दिलासा ले के आई, हूं। 
रतन अनमोल लाते हें, लाने वाले. भेंट को तेरी। 
मैं केवल आंसुओं की .मंजुमाला ले के आई XII 
` जगत. के रंग सब झूठे तू अपने रंग में रंगले। 
में अपना यह बदरंग बाना लेके आई RI 
प्रकाशानन्द -हो जाये मेरी अविचारा कुटिया. में। 
तुम्हारे आश्रय का विश्वास लेके में. आई हूँ॥ 


` तरीन अमूल्य बातें 


१-- समय मौत और, ग्राहक किसी का इन्तजार नहीं करते। 
२- माता, पिता और यौवन जीवन में एक ही बार मिलते हें। व 
३- तीर कमान से, बात जबान से, जान शरीर से निकल कर वापिस नहीं लौटते। : 
४- कुसंगति, निन्दा और स्वार्थ, इनसे हमेशा बचना चाहिए। | 
५- ईश्वर, उद्योग और विद्या इनमें मन लगाने से उन्नति होती है। 
६- कर्ज, फर्ज, और मर्ज, इनके प्रति लापरवाही ठीक त्रहीं। 
७- माता पिता और गुरु इनका सदा सम्मान करना चाहिए। 
८-मन्‌ काम और लोभ इनको सदा'वश में रखना चाहिए। 
९-बालक, भूखे और अपाहिजु इन पर सदा दया करनी चाहिए। 
भजन १५० विश्वासघात 

१- आदमी आदमी को मुहाता नहीं। 
' आदमी से अरे डर रहा आदमी। 

हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी। 
; आदमी पर नहीं कर रहा आदमी॥ 
१ पालतु पशु बने पात्र विश्वास Fi 

संग साथी बने वे हास Fi 

RA: In ogn भइतम Vidyalaya Collection. 

पर पड़ोसी न. विश्वास हैं पात्र. के॥ 
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३ है न विश्वासघाती मनुज . से अधिक। 
बस इसी भाव से भर रहा आदमी। . 
हाल इतना बुरा है. कि विशवास भी। 
आदमी पर नहीं कर रहा आदमी॥ s 
x इस: पतनः का ही देखो परिणाम है। Si 
इस तरह आदमी आज बदनाम है। 
अस्मतें तक चुराने लगा यह Ri 
. हाय नेतिक पतन का यह अंजाम है॥ 
५-- आदमी आदमी. से बिचकने. लगा। 
कर्म ऐसे अरे करं रहा आदमी। 
* आदमी-आदमौ को सुहाता : नहीं। ˆ 
आदमी से अरे डर रहा आदमी॥ 
६ ` -ऐ मनुज किस पतन गर्त में खो गया। 
आज देवत्व तेरा कहां सो. यया। 
देवता भी तरसते. थे: जिस देह को। 
“ उस मनुज देह को आज क्या हो गया॥ 
७ जो मनुज था चढ़ा देव की दृष्टि में। 
क्यों मनुज दृष्टि से गिर रहा आदमी। 
हाल इतना: बुरा है कि विश्वास भी। 
आदमी पर नहीं .कर' रहा आदमी॥. 
८ ë हम मनुज ही मनुज. का सहारा I 
डूबतों के लिए हम किनारा बनें। 
क्यों न पाने हमें लोग बेचेन हों। 
हम अगर प्रेम की पुण्य धारा बनें। 
९- लोग कहने लगे फिर हमें देखकर।... 
धन्य इतिहास को कर रहा आदमी। 
आदमी-आदमी को सुहाता नहीं। 
आदमी से अरे। डर. रहा आदमी॥ `. 
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वेद पढ़ा जाये और हंवन किया जाये 
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ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाये॥ 
सत्य रग-रग में जिनके रमा हो। 
खुश रहता है उनसे विधाता। 
प्रेम ` सीने में जिनके नहीं है। 
उनको . ईश्वर नजर दूर आता। 
; कुछ सुहाता नहीं सत्संग भाता नहीं। 
जीवन पशुओं से बदतर बिताये। वेद पढ़ा जाये ॥१ 


२- कर्म .नेकी जो कंर गये हैं। { 
विशव ` में नाम उनका अमर है। 
. उनके जीवन की ज्योतिः से। | 


अनगिन भूले पथिकों ने पाई डगर है। 
धर्म .छोड़ा नहीं नियम तोड़ा I 
जाते उनके सदा गीत गाये। वेद पढ़ा जाये॥२ - 
३ अन्न भूखों को नंगों को कपड़ा जो देते रहे। 
; और देंगे दया हृदय में जिनके बसी हे। 
वह अन्याय और ना संकटों से कमी झंझटों से ` 
कमी निर्भय विचारे नहीं घबराये हैं। वेदं पढ़ा जाये ॥३ 
४ वह घट-घट रमा प्राण प्यारा सारा संसार। i 
यह है उसी का स्वयंम स्वार्थ में फंसके। Aa 
जो बन्दा दिल दुखाये नहीं वो किसी का। ý 
स्वप्न में भी कभी दोष आते नहीं। 
राघव मानव वही कहलाये॥ || 
वेद पढा जाये और हवन किया जाये 
ऐसे परिंवार को ही स्वर्ग कहा जाये। 
भजन ९५२ राग कालिंगड़ा-तीन तान। 
मन एस्त हुआ तब क्यों बोले॥ ; 
हीरा पायो गांठ मठियायो। बार-बार वाके क्यों खोले AgI मन० 
ल क तराजू। पूरी भई तब क्यों तोले ॥२ ॥ मन०. 
WA -स्रिति ai KUC WO तीले IH" 
४-हंसा पाये मानसरोवर। 'ताल “तलेया , क्यों डोले ॥४॥ मन० 


(७३) 


५ AN NEN पिए नेटके कषब्रेले 4७४१० मन० 
६--कह कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिल गये तिल ओले ॥६ ॥मन० 


.भजन १५३ गति जीवात्मा की कोई समझाये। 


१- कहाँ से आये और कहाँ लौट जाये॥ 
कभी, इसका आना जाना किसी ने न जाना। 
कहां का निवासी है, ये कहाँ है ठिकाना। 
किसी को भी कोई अपना पता न बताये॥ कहाँ लौट ॥१ 
२¬ मिली. एक नगरी इसको अयोध्या निराली। 
जो है आठ. चक्रों और नौवों द्वार वाली। 
"- सिर्फ चार दिन ही इसके . शहंशाह कहाये॥ कहाँ लौट ॥२ 
३-- प्रभु ने हजारों तोफे बनाके दिये हैं। 
कुदरती नजारे जग में इसी के लिये हैं। 
इन्हें छोड़ कर क्यों जाता समझ में न आये॥ कहाँ लौट ॥३ 
x— पथिक यह प्रभु की माया प्रभु जानता हे। 
प्रभु के सिवा न कोई पहिचानता है। 
जो महान शक्ति सारे विश्व को चलाये॥ कहाँ लौट ॥४ 
गति जीवन कीः कोई समझाये। 
कहां से आये और कहां लौट जायें। 
3 भजन १५४ अनुसरण भजन 
१-इस . दुनियाँ में धर्मी धर्म का धन R 
. . और पापी . माल खजाना ।इस दुनिया ॥१ 
२-मुटठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। 
इस जग में न कुछ लाया था और न कुछ साथ ले जायेगा ॥इस दुनिया ॥२ 
.३>जग जीवन में जीव का आना, कर्म भोग में फंसूना रे। 
नाम अमर कर इस जीवन को सुखी सार्थक बनाना रे॥इस दुनिया॥३ 
४-इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर पुरुषार्थ और साह भरकर, 
. कर्म योग में जुट जा रे॥इस दुनिया॥४ 
५-यम नियम से मन शुद्धि कर शान्त भाव से धैर्य धर कर 
cain PubiABNnain Pini KarggIMaha VValaya daiga ॥५ 


A (७४) 
६-जन AAA ज्ीब-कछ& आदर प्रेम पूर्तक (निघा, दवा, कर ५०१५०४ 
ज्ञान योग में बस जा रे।इस दुनिया ॥६ 
७--भक्ति भाव से आत्म समर्पण सुधर्म-धर्म का नित पालन कर। . ३ 
सच्चिदानन्द में . रमजा रे।इस दुनिया ॥७ 


भजन १५५. 


जमाना रंग बदलता हे। ; + 
रोज सुबह को दिन चढता है। शाम को ढलता है। आज हुआ है जहाँ में कोई 
शाही का भी शाह कलको वोही कोडी-कोडी को हो रहा तबाह । बिगड़ कर कोई संभलता 
हे। Re ; 
बड़े बड़े हो गये जहाँ में राजा रंक फकीर जमाना॥ ': 
खाली हाथ आये थे सब खाली गये: आखीर। í 
` वक्‍त टाले नहीं टलता है। जमाना॥ 
बहुते! खूब जहाँ में होकर माला माल 
अन्त समय में हाथ झाडतें गये काल के गाल 
यहां वश ' किसका चलता है। जमाना 
४-अच्छा और बुरा जैसा हो, रहजाता -है नाम 
इसी लिए दुनियाँ: में नेकी करलो राधे श्याम, 
नहीं तो वक्त निकलता है। 
भजन १५६ ट 
१-तेरे पूजन को भगवान, बना मन मन्दिर आलीशान। ' | 
किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तिहारो पाया॥ 
हारे ऋषि मुनी कर ध्यान, बना मन मन्दिर. आलीशान ।तेरे पूजन ॥१ d 
RA जल में, तूही ' थल में, तू ही वन में। i 
तू ही मन में, तेरा रूप' निरुप जहान बना 
मन मन्दिर , आलीशान ॥तेरे पूजन ॥२ 
३-तू हर गुल में तू बुलबुल Ñi 
तू हर डाली के हर पातन Ñi 
तू हर दिल में मूरति मान बना मन मन्दिर आलीशान तेरे पूजन ॥३ 
४--सूके०-बाज़ा? ४ंक ० अते, "तूने" चिक्षुक Mara (दिले Collection. 


Ja, लीला, 
५-जग की 


(७५) 


ऽजः आएल HE ARRATSA ॥४ . 
माया, मूरख इसमें क्यों भरमाया। : 


कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मन्दिर आलीशान ॥तेरे पूजन ॥५ 


भजन १५७ 


प्रीत तुमसे लगी दुनियां से प्यार कौन करे। 
कोई कुछ भी कहे, उसका विचार कौन करे॥ 
: मन हे सुन्दर तो रूप रंग सभी सुन्दर हे। 
व्यर्थं अस्थिर बनावटी श्रृंगार कौन RI 
छोडदी तेरे भरोसे पै भंवर में कश्ती। 
मूर्ख मांझी से विनय बार-बार कोन करे॥ 
बन गये अश्रु' मोतियों की लड़ी देखो तो। 
' भेंट अब तुमको यह फूलो के हार कौन करे। 
माँगना हे जो वही माँग लगे तुमसे प्रकाश । 
बन के भिक्षुक पुकार द्वार-द्वार कौन करे॥ 


भजन १५८ | 


यही है आरजू भगवन, मेरा जीवन यह आता हो। 
पर उपकारी सदाचारी व लम्बी आयु वाला हो। 
सरलता शील संयम एकता हो मेरे जीवन में 
सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन सोने में ढाला हो। 


. तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सतसंग अनुरागौ। 


गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन निराला हो॥ 


` तेरी भक्ति में ओ भगवन लगादूं अपना मै तन मन। 


दिखावे के लिये हाथों में थैली हो न माला हो॥ 
मेरा वे XR हो जीवन, 
अनुरागी रहूं आज्ञा में वेदों की। 
न Ww वेद' राला. हो। 
यही हे ' आरजू भगवन ॥ 


यही हे आरजू ॥ 
यही है आरजू॥ , 
यही है आरज ! 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


| 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
1 
| 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ह | 
Oo 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ IA ॥ 


#  ओ३म्‌ परमात्मा का मुख्य नाम है। 


$ आदमी दूसरों के अरमानों को क्‍यों कुचलता है। 


अपने अरमानों को पूरा करने के लिये । 


दुनिया में दो चीजें बहुत कम पाई जाती हैं । 
एक तो धमं को कमाई और दूसरे सच्चे दोस्त । उपनिषद 


कष्ट में पड़े शत्रु की जो भी सहायता करता है, और निर- 
अभिमान है, वही दयालु है॥ 


कया करेगा प्यार वह भगवान से, करना पाया प्यार जो 
इंसान से । 
जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। 


झूठ के अनेक भाई रिश्तेदार हैं, पर सच अकेला है। 


सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
जाके हिरदे साँच है ताके हिरदे आप ॥ 


a] 
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